TS => ~>-<Digitized-by eGangotri.and Sarayu Trust. 
SE ४-2 


be MARINIR ARTTAR 
q नब्बताथनिवदेशायियति चश्च वः 


NAIM २"पाएावीरसिंहसाहबब 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


~ Digitized by eGangatri.and Sarayu Trust. 


“EG 


ey Ea 
Le í a तिब्बतायनेयदेशायियति घ वद्‌ 


(gaa ?"णाएावीरसिंहसाहबब 
RSH MGI यह मन्ना 
He amada बीती लिये 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


Digitized by eGang कुटु Trust 


| Rane. R a BE र < s 


GaS 


hax TU 4 छल 


bo 


2 
[Madenn a Ran hy 


aa ae 


>>. अंडे आओ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. IEE A 
दले. 

भ्‌ SN = J ane i. 

॥ भक्तविनोद ॥ १॥ ` ~ 


डोखस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ भक्तविनोदयंथ कृत कावि मि 
SHAR कुमेदान लिख्यते ॥ कोहा। एक Wa सुख सदन सर 
कारे कळ ATA उदार ATE ळ॑बोदर चरण ॥ हरण दरत द 
AARUN GAT भूत गणादि सुसेवत संकुल सकट भाजनना 
AST APAS परसू स्रज मोदक चारि भजा नस आयध 
चःस्था॥ गजन दोष सब विघना कव काव्य प्रवी एन रञ्जन वा 
स्था हीइ उमा सुत सो गण नायक मोर सहायक दीन उबा 
“वा ॥9॥ चारु चितेवर अंबर भूषण व्याल विध कल भाळ वि 
राजा ॥ पिंगुछ सोस सरीसुर gaa शार सरीर सजे सित छा 
जा ॥ आननगोर मथक मनोरम जोर त्रिशल RATS साजा ॥ 


. रुडन माल सभषित मोपें रह अनुकूलसदागि रिराजा ।२। वार्‌ . 


सतन श्याम मनोहर बारज लोयन लावन्य ताई ॥ कीट मकंक 
सया गरा ASA खंडन श्री कल खोर लसाई ॥ भंग समाज 
छजकच ETI नासिक कोर कपोल fess ॥ उोअपरान 
का बिव मू उपमान सुजान जिये लघुताई ॥३॥ इंद्र सरासन 
राजत ATS नीक वनीभकुठी कलबांकी ॥ ठोमकर| कृत कं 
डळ कानन आनन इंद सजे wa जांकी ॥ निदत कौंधदकलन 
PR कल कान कवी वरणे मति कांकी ॥ दोनदयालको चारु 
चित्रा न प मान भई उपमा सब थांकी Wen वारण सह सेदंड 
JU बळ चंड चय खल खंडन कारी ॥ अगदलों सज भषण 
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॥भक्तविनोद ॥ २॥ 
अ्षित पोत सजे उंपंवीत मुसरी ॥ आयत से KAT 
ध्यान विचित्र मनी छेनहारी ॥ माधुरे मूरति पे नखलों 
शिख कोटि उबी मचे मंसंज बारी ५ बंदत WI भहश सुरा 
gang विशारद TG माई ॥ सेवत सिद्ध समाज मानेंदर ज्ञान 
घुरि दर ध्यान लगाई ॥ जोगि युगि दर SI लो सब पूजत मा 
नव मेंदनराई ॥ सो अस दोन दया निधि दीनको आज प्रवो 
ए करे कविताई ९ श्रीगुरुव दया निवके पद पंकज पावने 
ध्यान जुडाई ॥ संकुल संत महंत RTPN बैद धूसर भमकोरा 
ई ॥ डोसुर कानन मामको नंत्रत देव दिशानको सीस fag 
॥ मांगत होंबर जोर दऊ कर मोर हरां हिय कि कबराइई ७ इति 
श्रीमन्महाराजा घिराज AT काश्मीरा कनेक ढेशाधिपति प्रभु 
बरश्रीरणत्रीर सिहाज्ञा अनुस्तारेस कवि मिहांलिहारब्थ मिछ 
त भगवत भक्ति माहातमे भक्तीवनादअ्थादी मंगला चरण कथ्य 
ते नाम प्रथमः सः १ ॥ अय ग्रंथ निमाण हेतुः कथ्यते ॥. दो 
हा भक्तमाळ वर येय इह ॥ रह्यो संस्कत lg ॥ बहुरि ललित 
वार्तिक बन्यो ॥ जत्रूपति छपा प्रसाद १ तत पसचात दयानि 
धो ॥ सकळ लोक हित जानि ॥ सुचि sae छेदन करण ॥ 
हृदय रुचिर eatin २ चोपाई तत्र अनुसास द.स 
कहदीना ॥ युगकर युक्त सोस धारे लीना ॥ पेविचार निज 
मान सठाना ॥ संद मळ तब कमाते अजाना १ छंद प्रबंध 


पक्रज' 
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॥ भक्तांवनाद ॥ ३ ॥ 
काव्य कळ करना WAS आगम कार faa तरना ॥ विनु श्रा 
र्य कछु परहिन पह को. MS करण धार संतारा. ३ विज्ञ 
अजास जहि SU प्रसादू ॥ इह सुसाद महि होहि wary ॥ 
पस्त FAIR निज मानस डावी STA. ET प्रभु सारंग पा 
Ul ३ रामचंद्र दीनन. हिंतकाईरि॥ दीननायः प्रश्र दाच उबारा 
॥ निरधारन, आधार सुसथ्यां ॥ मॉडन कर्सणे देव दिज गर्या 
४ दोहा निज. waar सुचि. करती ॥ विसतर वे कर हेतू. ॥ 
जो मोषे, करूण]. करें ॥ रघुवर रुपा THI ॥. १, ॥ वो'कछु व. 
वळ नवात. इह ॥ दीन. नाय. भगवान. ॥ SAC. सरण; AST 
WaT ॥ वदन. वेद. वुधमान. ॥ २ LAN क्रिचारः करि छुदय 
ES ॥. समः चरण. उस्‌ त्प्रानि. ॥ भक्त GAA गुण गण विमल. 
-ळग्यो, रचन सुभवानि ॥ ३ ॥, धरयो नाम सुभ AAT Ly 
न भक्त, विनोदः ॥. सम चरणः रतिः करण. कळ AML भरम- सुजस, 
'सुस्क मोद ॥ ४: tk इति, श्री येथ CAAT हेतुः.समाप्तो नाम हि. 
तीस: सर्ग: ॥. २ ॥ ॥: अथः श्रीमन्महाराजा विसज राज रा 
FR रणवीर सिंह. कंशस्वळीं लिख्यते ॥ दोहा. अब संक्षिप, 
TAA उचित. ॥ करहुं. SRA सुखदानः॥, ओ स्णब्रीरममेद्र- त, 
*प॥ वसा कली बखान ॥. १. as. as विरंचि ध्न 
'इह जोई ॥ संकुल रतन. युक्त कळ सोई. ॥ तामछ स्तन, वडा; 
-रावचारू ॥ विमल मतद सकल संसारू ॥ + ॥- तासवस we 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४॥ 

सह सुधीरा ॥ उपजे मप विदित गए क्षीरा ॥ जिमि पयो 

ति इंदु प्रकासा ॥ तिमि अब तस्यो धरणि बल रासा २ 
रो एक मन हुरन सुहाई ॥ रमय विराचे तास नरराई ॥ सो 
गजसिंह पुरी असनामा ॥ भई विदित संसाति अभिरामा ३ 
वास भूप सुत सुभठ Berar ॥ जहि wa देव नाम जगगावा 
॥ मानहु gag धरणि अव तरयो ॥ संपति सजस मोद ga- 
RAT ४ ॥ दाहा ॥ रवि सम विभ प्रकाश यत ॥ तास पत्र 
शु क्षार ॥ सरत सिंह प्रसिद्ध जग ॥ समर स॒भट निधघीर ॥ 
सध जुरावर सुवन तहि ॥ सरवीरभूपत्त aad NAZA नपन 
गए ॥ प्रबळ कहिरिउनमत्त २ सिंघ किशोर प्रचंडभज ॥ ता 
स JA आभराम ॥ विद्या बळ संपन्न जग ॥ घन्य सभट संग्राम 
२ जाह [नज वद्धि नमित्त भव ॥अनल रूप प्रकटाय ॥रिप का 
नन जह तह रह्यो ॥ कोन भस्म समुदाय ४ चोपाई तिन कर 
तन विदत बळधामा ॥ श्रीमन्महाराज अभिरामा ॥ सिंघ ग 
राव सकळ जगगाए मनहु प्रताप भानु उदिताए १ जात न 
पात कॉटन सन चरणा ॥ शोभित भए शत्र मढहरणा ॥ समति 
सवान दान हितकारी॥ गो द्विज धरणकरण रखवारी २ दोहा 
तन RIT MEAT ॥ ARIS रणवीर | अग्र गएय 
द सकळ ॥ सुभट सपर ध्रुवधीर ॥ १ ॥ विद्या गण नि 
[र IRAR ॥ मथन करत कळजास ॥ लीने सजत यतन दुत.॥ 


e AR 


a 
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॥ भक्तविनोद ॥ ५॥ 

रतन sane निकास २ ॥ चौपाई ॥ वेदतच् सब जाननहारे 
विप्र èq दीनन हित कारे॥ घरम धारिद्र धोर गुण धामा ॥ त्र 
RI USA सूर AMAT 9 मनहुं नवळ . प्रति पादन कारी ॥ 
ARI धरम विदित महि सारी ॥ चारि पदारथ करतल जा 
सा॥ राम भक्त नुप सुमति प्रकासा २ जाहेंकल भक्ति प्रभाव उ 
दारा ॥ उद्धत कीनवंस निज सारा ॥ दानि शिरो मण परहि 
त पाला ॥ सजन सुखद ड्रोन जन द्याला ३ सम्यक प्रजा था 
ए ब्रत धारी ॥ संतन सरव भूत हितकारी ॥ विरत विवेक ज्ञा 
न विज्ञाना ॥ निरत विदग्ध वचन गुण खाना ४ ॥ दोहा ॥ 
संकुल कळ संपन्न नृप ॥ हृदय सुमरि रघुराइ ॥ सुत संपति 
युत भन निज ॥ बसहिं सुजस सुखपाइ 3 ॥ कवित्त ॥ का 
बुल निपाळ यारकंद सिंध हद्द हिंद चीन ste राज राज जंबु 
काश्मीर मीर ॥ लंद नारयेस इंद AF खरसंद सदा देत मान 
मानकै भरोसो रघु वीर वीर ॥ अग अग जंगकी उमंग रंग रंग 
भृंग कांपत अरिंद वृंद देखे भट भीर भीर॥ राज राज राज म 
हा राज जू महेंद्र इंद्र सुरति जितेंद्र सु aia रसवीर वीर १ 

॥ छपे॥ शेलन हद्द केलास गंध हद्द चंदन चारू ॥ अरुण हह 
परकाश व्यास हृदद पंडित भारू ॥ सुरन हद्द GUIs सुरन ez 
मान सरोवर ॥ सुर GAR यन हद्द तरुण हद्द रुचिर तरो बर 
_ शातङता हद्द इंड वर मदन मनो हर URET ॥ नुपन हद्द न 
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॥ मक्तावेनाद ॥६॥ 
च घीर रण रंग दोर भग राइ हृद १ इति श्रीमन्महा राजा धि 
राज अंतू काश्मीरा यनेक देशावि पति राज राजेंद्र आरण 
वोर सिंह बंशांकळी वनं नाम Tata: सगे; ॥ ३ wet 
श्रथ संक्षिप्त कवि वंशावळी AMA ॥ दाहः WIAA दांना 


~J 


~ 


नगर ॥ अतिविचित्र अभिराम ॥ परमानंद प्रसिद्ध कल ॥ ताहि 
प्रांत इकग्राम ॥ १ ॥ ॥ चोपाई ॥ ठा मध्य एहि अधिम कवि 
करे ॥ रहे गरव सरदार जढेरे ॥ जातिकेधु AAT समदाए ॥ 
रघ वसी हरे चंद्र कहाए ॥ १ ॥ दोहा ॥ नाम मात्र साक्षिपत 
कळु ॥ करहुं कथन तिनकेरों ॥ वीर वृद्ध रा महा ॥ Ag as 
ति मेरो ॥ १ ॥ रहे घनध्यन के GET ॥ साचि सस्व a 
प्रथि कारि ॥ ज्येष्ट सिह सुम्मेस लघु ॥ Mewes ब्रतथारि 
॥ २ ॥ तिह सुमेर प्रसिद्ध सत ॥ सिंह बहादुर नाम ॥ 
गहुर सिंह सुत विकत वर ॥ नंद सिंहफ्श घाम ३ ज़गलतीन 
सुत नंद हर ॥ लिह जुत्राहिर गाय ॥ पसव? [तिह बजीर 
हर ॥ विजयासह सुखदाय ॥ ४ ॥ सुरजन लिह समेत सव 
ag aga निज देस ॥ रहे सुजियन प्रयत निज॥ परिहरि स 
कल कलेस 3 सिंह जुवाहर कर सुकन ॥ सिंह प्रधान सुहाय 
॥ जाहु फरू समाम कळ ॥ लोन्यो मरपुरपाय ६ तासुतदेवा 
निह पुन ॥ हीरा सिंह प्रवोन तृतीये इह कवो कुछ-अधम N 
माह (Og मतिहीन ७ जहि संवत दस दारशत ॥ कळ कळे 
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॥ भक्तविनोद ॥७॥ 


काल विसाल ॥ कोन समा पत ग्रंथ इह ॥ भक्त विनोद रसा 
ल॥ ८॥ ङ्वातङ्नावं वत्तांवला नाम Way: सरा; ॥ ४ ॥ 

MI यथा रंसे AMT चं;रेत कथ्यते ॥ दोहा श्रवण सुखद मं 
गल करन ॥ हरन TTT तप सुल ॥ भक्तिमहातम कथन AA ॥ 
करहुं सकळ सुख मूल १ हृदय प्रकासन ज्ञान रब ॥ दहन दु 
रत मदमारु ॥ श्रीपति चरण सरोज नित ॥ नवळ देन राते चा 
रू २। चोपाई पश्चिम देस Sioa मन भावा ॥ तहां नरेस मान 
हरिगावा IIT सकळ सत्र ऋद्धि उदारा ॥ विजय शत्र जग 
कौरतिवारा १ विर धतु प्राति पालफराई ॥ AMAT सज्जन सू 
खदाई ॥ धरम निरत AHS गुणसागर ॥ दाया दान मान म 
तिनागर २ तास रुचिर गुरुदेव सुहाए ॥ कृष्णदास सव लोग 
नगाए ॥ भक्त प्रधान निपुन गुण ज्ञाना ॥ विश्व जास कर वद 
रसमाना ३ सजन सरव भत हितकारी ॥ विरत विवेक निरत 
वृत धारी ॥ भूपदेस निज रुखिरु सुहाई ॥ रमय पुरी एकविरचा 
इं ४ गुरु वर हेतु परम मन लीना ॥ गलता नाम प्रकट जग 
कान ॥ तहां जितेंद्र ष्ण मुन राज्यों ॥ युक्त सकळ निज | 
त समाज्यो ५ WA कोल मुनिवर सिष दोई ॥ गुरु पद जलज 
भक्तिरतसोई ॥ पुज्यऽधि करण हेतु ताजिगेहा | गवने विपन दि 
वस इक तेला ६ चूदत कुशा SAR कळ नीके ॥ धरत द्रोण 
मन भावत जीके ॥ चळे युगल निज आश्रम कांहीं ॥ ज्ञान 
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 ॥भक्तविनोद्‌ ॥८॥ 
विचार करत मनमाहीं ७ दोहा ॥ तब देषा मारगपस्थो ॥ ST 
घवाल वळ हान ॥ जातिदुरभिक्ष प्रभाव समय ॥ निज्ञ जन 
नीताजिदीन १ चोपाई ॥ देखि तासु मुनि कील सुजाना N 
यदास सन वचन वखाना ॥ आहो कवन JETIS नवीना '॥ 
परधों अशक्त विपुन पथ दांना १ जोइहि Wee लेत निज गे 
हा ॥ TISI संत सकल करिनेहा ॥ fears देखि मनि अग्र 
AMAT लोचन तास ANAT पानी ३ कीन्यों AMAS नयन 
HATA ॥ उठो वाळ हग ज्योति प्रकासा ॥ अति प्रसन्न 
निज आश्रम ल्याए ॥ कृष्ण स्वामि अनु सासन पाए॥ ६॥ 
अग्रदास वाळक सनवानी ॥ वोले मधुर वदन हित सा 
नी ॥ अरें वतस तुव MAARE ॥ इहां निवास करे 
हुँ निज चारू ॥ ४॥ कल कट सेनसाधु सिवकाई ॥ सुत रत 
होहु रुचिर मन लाई ॥ संत उच्छिष्ट Heat बरना ॥ तहां 
सनान पान तृव करना ५ मोज्य उच्छिष्ट संत जनबारा ॥ 
सोऊ करहु तुव 'तात अहारा ॥ अस सुनि AITE मन 
भावा ॥ सिर्साह कीन उप देस सहावा ॥ ६ ॥ दोहा ॥ 
डन सब सतन सन विनय ॥ वदन कीन मुनि एइ ॥ सिसुपे 
Wee कपा तुव ॥ जन निज जानि सनेह १ छंद या विधं 
करत दारता ॥ सानेज Tete निवासा ॥ राठत मंजळ राम 
नाम ॥ कछु काळ वितासा ॥ संतन सेवा करत सुचिर मति 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ९ ॥ 
(FAS ap ॥ भत भाव ष्यत वरत धान il गति ज्ञान Fa 
कारस्य! १ दाहा दाख सदन सभ कपा जत ॥ गरु वर ata 
सनह ॥ राख्यो नाम प्रासद्ध जग॥ जन नाभा उप्रसतह १. 
तवत दान नदश sya ॥ वत्स जठर जीय जान ॥ a 
स्ववरस सब अ्प्रान प्रव वाहं सवन रति मान २ चापाइ स्व[= . 
मि नदश सनत सख दाइ ॥ नाभा दास चरणा Tatts ग-. 
रू समाप [निज कोन नवासा ॥ राम राम उर इरष प्रकासा 3 i 
सन वच करम भक्ति AT रागा ॥ इष्ट दव [नज संवन लागा. 
॥ समय एक [नज Sart कटारा ॥ मानेवर अप्र दास मातं : 
धारा २ भाके निरत कळ भावना दजा ॥ ध्यान लान हरि, 
मानास पजा ॥ घष दीप नडवद सुहाता ॥ समन ald सक- 
ल REJAT ३ दाहा कनका सन पट ATA रन ॥ सजत H- 
क्त [चत चार-॥ साथत HTHU कर Wed ll az श्राखडन- | 
द खार १ चापा इत मान ध्यान लीन भगवाना ॥ उतसे- | 
वक इक TAH धहाना ॥ aed तास द्रव्य जत भार[॥ भा. 
mu Saar निघ वारा १ यद्याप कार ATTA Bq पायो 
॥ तद्याप सान निकट तट आया ॥ तब दरात्र नज गरु वर 
काहा ॥ ळग्या समरण वनकर मनमाह। २ दीननाथ जन स- | 
पात सारा ॥ ळगी चि मगन हान नाधवारा ॥ जारपाळ [न्‌= | 
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a ॥ भक्तविनोद ॥ १० ॥ 

खि SF करुणाय ATS ॥ चल्यो जात अवसर उंपकारू 
॥ दीनमार्थ विनुं कवन उवास ॥ अब भरोस मुहि देवतुमा- 
रा ३ जब अस विनय gan वर कोन्यो ॥ गुरु त्रिकाल Fe 
सी तवं चीन्यो ॥ जन कर देखि प्रबल दुख काया ॥ उपजी 
दीन द्याल कहंदाया ५ फेरत रहे लालित तहि काला ॥ गुरू 
वर ध्यान लीन निज माला ॥ जनकलेश वारन हित सोई ॥ 
Bem ध्यान माळ थिरहोई ६ दोहा दशा देखि भगवान 
ताहि ॥ ated दीन चळाइ ॥ तद्यापे हरि पजन सित ॥ 
भयो नाहि मुनिराइ ॥ १ ॥ चोपाई ॥ तव नाभा चांबर कर 
धास्यो ॥ गुरुहें AT मुख वचन उचास्यो॥ कतन EIE 
तुब भगवन स्वामी ॥ ध्यान लीन निज जन अनुगाधी ॥ १ ॥ 
गयो थाल अब दूर जहाजू ॥ सह्यो प्रसाद रास सब 
काजू NWA दास सुनि बचन सुहावा ॥ नाभा डोर दृष्टि 
निजपावा ॥ २ ॥ बहुरि ध्यान कमलापतिचारू ॥ भए SÌ- 
न मुनि बर वृत धारू॥ करि पूजन षोडश उप चारा॥ 
उठे an करि विनय जुहारा ॥ ३ ॥ अति प्रसन्न मानस- 
अनुराग ॥ बदन वचन AS भाषण लागे ॥ अबतें तुव 
नाभा मन भावन ॥ गुस गए संत सुजस जग पावन ॥ ४ ॥ 
पाए All ANNA AIAST ॥ करहु कथन कल मंगल मला 
॥ नाभा दास वदे गुरु चरणा ॥ daa विनय वदन Aa- 
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॥ भक्तविनीद ॥ ११ ॥ 
वरना ॥ ५ ॥ दोहा ॥ मैं जन रुपा नकेत अस ॥ संत सुजन 
TUNA | करहुं अलप माति कथन कस taga सिंध aia 
3 तब गुरुवर अत भम्यो मुख ॥ जिमि AIAS जान ॥ तव 
जान्या गाते हाह तस ॥ तुहि अनु भक सुत भान २ चोपाई 
मोरनदेश कचन JNF ॥ He प्रसाद aaa, शिवकाड ॥ ज्ञा- 
न दि ga हृदय प्रकाशर्हिं ॥ RUR सुमति. कुमति सबना 
We $ भयो होतक जोड़ होकनहास ॥ वद्र पानिः सहृ Fa- 
सारा ॥ सत सुजस गुण आन सुहावन ॥ तोरे जानिः पराहिं सः 
INIT २ MAAN Rifas गुरुपाई ॥.नाभानंत्रचरण. सिर 
नाई ॥ सावधान व्हे विचस्न लागा ॥ भगतन चरित. चारुः 
अनुरागा ३ कळु दोक्षा निज गुरुवर लोन्यो ॥. अन्यत, कथन 
श्रवण कछु कोन्यो । वेदित त्रादिदेव गणना इक ॥ विघनः 
हरण मंगल कळदायक ४७ RIR चरण; छष्णभगवाना ॥ सुम' 
रत सिद्ध संत सुरनाना ॥ आन देवक्सि देशः न संसा ॥ सकळ 
मनाइ धरणि घर सीसा ५ दोहा भक्त माळ वर Fe इह ॥ क- 
रि करि विबध विचार ॥ नाभा ळग्यो यथामती ॥ कथन He 
न निरधार १ इति श्रो APART राजाधि सज जंबू काश्मीरा- 
यनेक दाष पात प्रभुवर शी रणवीरासिंहा ज्ञा नसारेणः Be 
बि TART विरचित भगवत ATH माहाल्ये भक्तविनोद अंधे 
FHIN चरित बने नाम पचमः सर्गः ५ ॥ श्रथ हनुमंत चट 
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॥ भक्तविनोद ॥ १२ ॥ 
रित वर्शनम्‌ ॥-दोहा ॥ सिर धारे पावन चरण रज ॥ विप्र 
संत समुदाय ॥ भक्तिमहातम Te अब ॥ हनुमत ITE भा 
qQ चौपाई कथा FI अदभुत मन भावन ॥ जासु सुरण 
भोक हारि पावन Ut संतत होहि-हचिर ES भाई ॥ लोक पळो. 
क सकलं सुखदाई १ ॥ सोहठा ॥ समय एक ITT ॥ राम 
चंद्र करुणाय तन ॥ राजे तट जलघोस ॥ सेतु बेद उद्योगहि 
9 चोपाई चारु इंदिवर वदन सुहाग ॥ YAT TURTA T- 
न भावा ॥ हृदय विसाल कंज नवलोचन ॥ YAA ANAT 
स भव मोचन १ सुंदर AR अरुण छवि नीके ॥ नासिक F- 
लित कोर प्रीय जीके ॥ खोर लिलाट खड श्रीराजा ॥ चिकर 
चिकन जनु मधुन समाजा ॥ २॥ दसन पांति कर क्रांति 
AUNT ॥ शुठि छवि मुक्त कंद कलिहारी ॥ भऊंटि कुडिल घ- 
नु इंद्र लजाहीं ॥ इंदु किरण इव हास सुहांही ॥ ३ ॥ चा- 
रू चित्रक मदु रुचिर कपोला ॥ -कंभूमीब मधुर मुख बोला ॥ 
क्षा सुखद भज दंड प्रचडा ॥ माल जयोति जनन मन मंडा 
` 8 ॥ धनुष निपग पान काठे सोहा ॥ चित वेनि चारु मानिन- 
सन महायज्ञा पीत पीत तन चैला। बंदित Tle विराच प 
GESTS अल प्रभु राम घाम गुण स्वामी ॥. वतसल- 
भक्त जनन अनु गामी ॥ लखन. सहित asia सुजाना ॥ अ= 
` शड MANE हनुमाना ॥ ६ ॥ नळ समेत परि वारत कोने ॥ 
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॥ भक्तविनोद ॥ १ ३ 
aS चरण राम मंन लोने ॥ अन्य ललित शिष सेवक जोई यों 
निज निज रहेलाग सबकोई woo सोरठा ॥ तब प्रभु सनातम 
सार ॥ आव, रूढ विवान व्हे ॥- संयुत प्रेम अपार ॥ भक्त विर 
भीषण लंक पति ॥ ९ चोपाई लिए पानि झुभ मंगल दाइ ॥ 
सरबरतन मयमाळ GIs ॥ घरणी fag रतन गए जोई ॥ तिन 
कर मूल भत जनु सोई १ प्रेम भक्ते युतसनमुख आई ॥ नंम्रेतर 
सीस राम Was ॥ कीन उपायन सो तहि. कालाः ॥ अदभुत ` 
अति विचित्र जोई माला २ देखिराम तहि मन अनुरागे ॥ पु. 
नि पुनि बदन सराहन लागें ॥ giaa आति विचित्र मय कांती 
अ्रमल WAS शुद्ध सबभांती ३ शअ्रस वखानि रघु धीर सुजाना 
सनमुख देखिदास हनुमाना ॥ तुरत निकट निज लीन बुलाई 
SAINA कोन कपिराई ४ ॥ सोरठा.॥ तब प्रसन्न मन होः 
य ॥ दोनव्याल करुणायतन ॥ रतनमाळवर जोड ॥ इनुहि दीन 
FETT १ ॥ चोपाई ॥ IRR माल हनुमत वडभागी we 
रामचंद्र चरणन अनुरागी॥ बहुरि उतारे पानि निजलीनी ॥ वेः 
छि gaia भछाहें विधि चीनी १ तहिते मणि निकासी इक 
ताहा॥ तारं दसन कल वलि मुख नाहां ॥ देखन लग्यो आंत्र 
Tels || भए लोकसबावेसमतजीके- २ दिव्य अ्मोळ माळ 
अर एह ॥ वनचर हनन कीन कसःतेहि॥ विसमय तिनहिं नि 
VITA. भाषन ऊग्यो मधुर मुख ज्ञाना ३ निज सखि भ 
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॥ भक्तविनोद ॥ १४ ॥ 
फि जणावन हेतू ॥ भयो कहत वनचर कुल केत्‌॥ as संत 
जहि वस्तु मझारा ॥ रामनाम नाहैंजाहिं निहारा ४ सोमोहि 
तीन काल प्रीयनाहिं ॥ हो हिँ नराम ARARATI ॥ असक 
हि हनुमान खल गंजन ॥ दूसर मणिदलन करिभंजन ५ राम 
नाम सयुत अनुरागा ॥ ताहिमे भळहि निहारन लागा ॥ पावन 
AUS धरण परडारी ॥ मंजुल माळ रतन मयसारी ६ पुनिभ 
योभनत बदनहनुमंता ॥ निसचय वचन ggg ममसंता ॥ मंजुल 
qe gaa STINT ॥ भूत चराचर कहंअतिप्पारी ७ मोहिपरंतु 
राम विनु नामा ॥ केवल पराइ जानि.सवचामा ॥ अस चखा 
नि agara सुवीरा ॥ ब्हेनिध डक निज तुचा सरीरा ८॥ दो 
हा ॥ शाघर करन उतारि तव ॥ सबकहं दान दिखाइ ॥ रम 
नाम ai Aa वपू॥ रोमहिरोम समाइ १ ॥ चोपाई ॥ ea 
मत चारत चारु अस देखी ॥ भए चकत सव हृदय वशेषा ॥ 
बहु विधि करन प्रसंसा लागे ॥ वार वार मानस अनुरागे १ तु 
व Saig ताहे अनुमाना ॥ भूत भविष्यत काहन आना N aE 
A 5 WH गुण सागर ॥ होंहि नदैव लोक सुरनांगर २ वप. 
सनुज कवन तवभाई ॥ तुववक्षात भक्त गणराई हि > 
माव राम सनमेला ॥ अरु पयोधिगति निदरि कि : as 
T ््रन्त्रे "प ॥. कोन विवध अम हर कुल palt जगत जन 
लि सन पति समाता ॥ जाए कीन मनहरिहुाला ४ अति 


णा teens 
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॥ भक्तविनोद ॥ १५९ ॥ 

विचित्र दश कंधअरामा ॥ भेज्यी विदित सकल बलधामा (sy 
छ कुमार TIRI sat ॥ अतिप्रचंड बलकान विध्वंस ५ हे> 
मविचित्र लक संब जारी ॥ अदभुतकरि चरित्र निजभारा॥ बहु 
रि आइ रघुनंदन चरणा ॥ सादिर सीय gaia सभ वरणा ६॥ 
SAAT श्रारंभ रचाई ॥ ड्रोणशेळ क्षण समर als i रक्षांकी 
न भाण अहिराई ॥ र,मचंद्र सब शोक विहाई © ॥ सोरठा ॥ 
इनते लेकर आन ॥ जेजेकोन अनंत तव ॥ TAHA हनुमान ॥ 
सोकिमि वरणन जाहि मुख १ इहहनुमंत चरित्र ॥ विदित प- 
राणन gaa ॥ सबविधिपरमपवित्र ॥ मैवरन्यों संक्षिप्त कळु 
॥ २॥ चोपाई ॥ अव आगे सुनहों हनुमाना ॥ अन्य महा 
तम होहि बखाना ॥ करहु श्रवण चक्रत मन लीला ॥ निकर 
da सजन घन सोला ॥ १॥ सकल लोक हंकार विभंजन ॥ 
सरव प्रकार भक्त सन रंजन॥ समथ एक द्वारा वति माहीं ॥ छ- 
saĝa प्रभु त्रिभुवन साई ॥ २॥ सोरठा ॥ पारि जात डुमनाम 
निज प्यारी संत भाम कहे ॥ विजत इंद्र सुर घाम॥ लाए दा 

न अभे राम प्रभु ॥ १॥ चोपाई तव सुशील Gee सत भामा 
AA Wey पति ब्रता लिलामा ॥ पाए कळप द्रम मन ANN- 
गी ॥ AIT भाग्य सराहन लागी ॥ १ ॥ मोहं समान को धन्न 
ना आना ॥ अस निज हृदय हरष सर साना ॥ अरु विहंग 
पात गुण [नाध साला ॥ निज बळ वेग जाति साठे लोला 


ज —-—- m= 
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॥ २॥ मानत हृदय मुदित भयोस्तोऊ ॥ सहश मोर आज नाहि. 
'कोऊ ॥ चारु चक्र आयुध कुल केतू ॥ बाना सुर भुज छेदनहे 
ql A ॥ भयो ASIE कतजनु लीना EN द्याल तिनकर 
गति चीना ॥ उपज दरप तरू प्रकर जोई ॥ तिन कर हृदय 
तुरत प्रभ सोई ॥ ४ ॥ भे नष्ट कर जन अनु गामी ॥ भगवन 
अखिल चरा चर स्वामी ॥ हनु मत भक्ति जनावन हेतू॥ लगे. 
करन राळा भवसेत्‌॥ ५॥ सोरठा॥ करुणा fay अथाह ॥ व~ 
FAS भक्त समह सुख ॥ राजे गत उत साह ॥ सत भामा सा 
मोप तब ॥ १॥ सवया ॥ देखि. दसा भगवान प्राया सतभाम 
दुखी जुग ANT पाना॥ मंजु मनो हर से वचना रचना |Z 
कोन प्रवीण महाना॥ हे करुणा तन में तुम कहें उतसह गतदे 
Ag [कत आना ॥ साच कहो मनकी गति नागर लोग उ- . 
जागर श्राभगवाना ॥ १॥ चोपाई ॥ इह कस बात बनी सर 
साया ॥ म दासी प्रभु मन वच काया ॥ जीन कहो तजई निज 
प्राणा ॥ तुम HE कबहुँ द्याल भगवाना ॥ २ ॥ में ऐसे देख्यी 
TSAREN गते उतसाह क्षोभ मनमाहीं ॥ अस तुव दशा देखि. 
TAS SUB ॥ जीवन ळगत नाहि मोहिनीके ॥ ३॥ निज प्री- 
य कर मदु मजुळ गाथा॥ सुनत श्रवण अस त्रिभ बन नाया. 
ले भाम नि धरम प्रवीना ॥ जो मोहि तव उतसाह वहीना ४, 

वल्या जाण भमा: Te माही.) वास्तव चेत हेत कछ ताहीं। 
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॥ भक्तविनाद ॥ १ ७॥ 

एक परतु मोर जीय प्यारा ॥ पोडा विरह भक्त निज भारो.॥ ५. 
सरस भक्त मोंडि मानस प्यारा ॥ नाहिन HIE सकळ संसारा. 
पुत्र प्रयुम्न सोह प्रिय stat ॥ नाहिन आधिक भक्त मोहि जैसों 
॥ ६ ॥ सोरठा ॥ श्र मोरे निज काय ॥ ऐसे प्राय जाय सो 
नहीं ॥ जेसे भक्त प्रपाय ॥ मोहि Sata Gast अधिक ॥ 9 ; 
॥ चोपाई आति दुखात्र बन पोडत देहा ॥ सुमारे रजनि दने 
तास सनेहा ॥ मन अकुलाऊं WH कब प्यारा ॥ दरसन तास. 
भक्त हित कारी ॥ १ ॥ अत सुनि अवण वचन भगवाना ॥ . 
बोली वदन ललित सतभामा ॥ इह का वचन नाथ FART. 
AA कवन द्याल तुव प्यारा ॥ २ ॥ कहां निवास कवन तहि, 
नामा ॥ चलहों तहां वरण घन स्यामा ॥ सादिर तास संग ले 
SAR ॥ नाथ क्षोभ निज हृदय मिठावहु ॥ ३॥ सोरठा i. 
यद्यपि इह सब होय ॥ तद्यपे मिठाहें न कत्र हुजे ॥ हृदय क्षो 
भ प्रभु जोय॥तो मे जानन इह चशव २ ॥ चोपाई ॥ सनि मठ. 
गिरा वदन सत भामा ॥ बोळे अधिछ लोक विश्रामा ॥, 
प्रिया यहि मे संसय कळु नाहीं ॥ जे aa कोन सोच मन माहीं 

१ म निजतास AF ZIF ॥ इहां भवन कळ लेह बळाई ॥ 

प्रस वचन मार सनध्यारी !] रस साठ परम भक्त बतास २ 

विनु सीव राम रूप राचे आना ॥ नाहिन तास Bact प्रीय प्रा. 
शा ॥ पारि कर चाप चारं धत नोई ॥ संतत इष्ट दैव तहि सो. 
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॥ भक्तविनोद ॥१८॥ 
हैं॥ ३ ऐसे सरव भत सुखदाता ॥ हनुमत जासु नाम egat 
॥ साधन गंध ga गिरि गोहा ॥ कराहें निवास दास गत्तमोहा 
॥ ४ ॥ मोर सुमरण ध्यान नित लाग्यो ॥ आन भरोस सकलन 
पारे त्याग्यो ॥ जानकि हरण कालमे रामा ॥ धनुष धारि वपु 
ya श्रभिरामा ॥ ५ ॥ सोरठा॥ SS संग हनुमान ॥ AAT- 
कंध्र दसतमर सुन ॥ आव कुशळ कारे ध्यान ॥ SAA साहित* 
सोय भवन निज ॥ १ ॥ चोपाई ॥ अरुजब शाक्ति लषन तन में 
दा॥ ते उरमानि तासु अति सवदा ॥ Aaa प्रेत धोर गत भ 
य श्री ॥ नाहिन शुद्धि सरीर कछु रहश्रौ ॥ १ तब इहि AYT 
भक्त इनुमाना॥ रक्षा कीन लखन प्रीय प्राणा ॥ राघव कुळ करः 
भयो सहाई ॥ अति उपकार कोन कपिराई ॥ २ ॥ दोहा ॥ त 
बते निसचय ताहि मन ॥ सीये राम faa आन ॥ जानत नाहि 

हाह कऊ ॥ यद्यपि मोर समान ॥ १ ॥ चोपाई ॥ सो अस- 
पवन सुवन गुण सागर SIAE इहां कवन बिधि नागर ॥ 
व्हे प्रसन्न मन बहुरि पराई॥ बिया कैसे निज आश्रम जाई ॥ 
9 ॥ इह्‌ चिता मोरे मन माही ॥ सुरि आन हेतु कछु Ai- 
atl इहि में gag ललित वृत धरनी ॥ अप्र गन्य पति दैवतं 
तरणी ॥ २ ॥ राम स्वरूप रुचिर प्रिय जोरी A sata तहि 
धारण कोरी ॥ जानकि धरि कवन पुनि देहा॥ इह आति ह 
दय मोर eet ॥ ३॥ दोहा ॥ रुकमणि बन! कि तुम बनो 


so 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


॥ भक्तावनाद ॥ 3 ९ ॥ 


~ 


॥ विनु तुम वर्नाह नकोय जहि तें हनुमत भक्त भम ॥ देख» 


HUG जुग होय॥ १ ॥ चोपाई सुनि gg बचन रचन भगवा 
ना] बोली वदन लालित सतभामा ॥ दीन चाल चिंता पार इ 
र हो ॥ जानाकि रुचिर रूपमे घस्हो ॥ % ॥ जिभुवन धनी वेग त॒ 
बजाई ॥ आपन तिपुन भक्त सुखदाई ॥ लेहु Tis निज. मव 
TESA ॥ होहि न BIS क्षोभः उरतासा.॥. ३ ॥ प्रिय मुखे 
सहीत SU मंड गाथा ॥ हृदय समरण कोन खग नाया ॥. आय 
गरड ऋस भाषत ला गे. ॥ वेदि सरोज. चरण अनुरागे ॥ ३. ॥ क 
हिषे दान दाळ अनु TSE बोल्यो कपन काजनिज. Sar It 
रमानाथ सुनि शिरा सुहाई ॥ करि ऋतेक खग.नाथ वडाई ॥४ 
बोले सुनहु NSN नागर ॥. पवनः पुक्त मम. भक्त.उजागरः॥ 
niga गेद सैल सचि sar ॥ तहां जाय तुक वेगइळाला ॥ ५ 
॥ HS आव दारका मझारा॥ जानाक साहित सम अवतारा N. 
तव दरसन इच्छा. मन माही ॥ प्रस, कहि तास वेग, खगसाई॥. 
६ ॥ संग. लिवाय आय तव. मोही || BLE जनाब श्रय गति होइ 
॥ सुनि अनुसास वदन भणवान्य ॥ SA BTA तव गरडपयानाः 
je बहुरि चक्र सन गिरा मृदूला ॥ बोले. कलित कुष्ण अनु कू 
ला ॥ आवन चाहीं भक्त मम CAM ULE लिष्ट त॒व. आश्रम हा 
रा॥ < ॥ सोरठा॥ हनुमान जब अव ॥ तब stars मोहिः 
चक्र तुम ॥. परव FS जनाव ॥ पाढे लाबं तासु. जन ॥ १.१ 


= pee बन 
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॥ भक्तविनोद ॥ २०॥ 
॥ चोपाई ॥ उहां गंधमादन शिरि जाई ॥ भेटे हनुमान 
खग राई ॥ RZA दरस नयन भरि देखी ॥ मानत; 
हूदयत मुदि अवशेषी ॥ १॥ कहा जवन भगवन Ste 
हरणा ॥ करि प्रणाम सादिर. सब वरणा ॥ सनि हनुमान 
गरुड मुख वानी ॥ शुत सुखद प्रेम रससानी ॥ ३ Wl sate 
घ पाद ARR जोई धमा ॥ चलेसी अतिथि करत सव 
करमा ॥ अरु विहंग पति करि स्‌ इकारा ॥ पूजन ताल सुः 
ख श्राचारा ॥३॥ आए वेग प्यान करि ताहां ॥ राजे रमानान 
'थ प्रभु जाहाँ ॥ ताहो समय सोपि हनु सोला ॥ आए गान 
करत हरि लीला ॥ ४ ॥ द्वार पाळ तहं चक्र निहास्यो ॥ हन 
gaa तासु वचन उश्चास्थो ॥ कहां रुपाय काय मम स्वामो 
WAT जग नाथ जनन अनुगामी ॥ ५ ॥ सोरठ ॥ वच= 
न श्रोत हनुमान ॥ बतसल भक्त कुदंड yay तुरत भगवान 
॥ राम सरूप अनूप तव ॥ १ ॥ चोपाई ॥ अटठन करत 
'इतउतसतभामा ॥ Alea AT श्रत AIIAN aay रूप 
तिन जानाके नाहीं ॥उप्रत वृती सोच मन माहीं ॥ २ ॥ तब 
ONS LEAN कहे वाणी ॥ भाषित बदन मधूर -रससानी 
॥ सीय सरूप निज धारि नवीना ॥ राजह मोरे निकट प्रवी- 
ना.॥ ३ ॥ Aa अनुसास पाव प्रभ जबहा ॥ SHAT सीड 
ORIG तबहों ॥ चक्र वचन पुनि हनुहिं वखाना ॥ gg 
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॥ मक्तविनाद ॥ २१ ॥ 
तिष्टतु बरै हों सुजाना ॥ 8 ॥ सोरठा ॥ करहुं नवेदन जाय ॥ 
में तोरे उद्देश कप ॥ प्रभू अनु सासन पाय ॥ लेचल्हो तोहि 
संगनिज ॥ १ ॥चोपाईं ॥ AIA मान AR ज्वळन प्रभावा | 
देखि चक्र हनु मान सुहावा ॥ किकन गतो तुरंत प्रवीना ॥ 
पहिरि aust दक्ष निज लीना ॥ 9 ॥ तह पुरहि सपदि 
पुनि जाई ॥ वारं वार बदन कापिराइ ॥ भाषिन ळग्यामोर 
कहां स्वामी ॥ त्रिभुवन नाथ भक्त ग्रनुगामी ॥ २॥ अस 
mle प्रथ दृष्टि जव देखयो ॥ अदभुत रूप स्वामि, निज 
Saat ॥ gÈ जैमूत नाल तन सोहा ॥ भूज जान युगड 
छ मन मोहा ॥३॥ मंजुल पुंडरीक दैखेजन ॥ चित बनि चारू 
मुनिन मन रंजन वसन पीत दसनन छाविनेके स्मित मुख हास 
भाव प्रिय जीके ॥ ४ ॥ श्रवण सखद शुक घाएसुहावन 
कंवुश्रोवललित मनभावन श्रयत हृदय चरण जल जारन॥ क- 
fer क्रीट भव ब्रास निवारन॥ ५ ॥ चदन खोर चोर 
चित भावन ॥ विकर निकर जनु अलि निधि लावन | 
na उर वन स्रज धारी ॥ भकुठी Bes धनुष छावे 
हारी ॥ ६ ॥ दोहा ॥ दिव्य अलंकारादि सब ॥ भषत fd- 
बननाथ॥ सोमित रमा सरूप वर॥ वामभाग सीयसाथ 
॥ १ ॥चोपाई ॥ आसः विचित्र प्रभुरूप अनूपा ॥ देखि हग 
ने. भारे बलि मुखः भूपा ॥ TA पद. सरोज सुचि रामा 
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॥भक्तविनोद ॥ २२॥ 
॥ दोन दड वत करत णामा ॥ १ ॥ लोचन सजल TH 
ATU ॥ हृदय हषं मुख गदगद वांनी ॥ कहत नाथ 
संसृति दुख भजन ॥ करुणा सिंधु जनन मन रंजन ॥ २ ॥ 
कवन हेतु निज दास संभास्यो॥ आइस कवन दीन दूष 
हास्यो ॥ सुनि अस बचन वदन हनुमाना ॥ साढिर प्रीति | 
युक्त भगवाना ॥ ३ ॥ पानि पान गहि निकठ विठाई ॥ व 
हु विधि कुसल पाठि रघु राई ॥ कर GIG तहि HE कृपाः 
ला ॥ कोन्यो वार वार जनद्याला ॥ ४॥ सीय सरूप तब 
SHAW Mls ॥ मोदिक AA तिय सम लाई ॥ aaa Fa 
प्रीति हनुमाना ॥ दीन प्रवोन कोत सनमाना ॥ ५ ॥ पाये 
CRA सरस आहारा॥ भाप्रसञन्च मन पवन कुमारा ॥ भोज- 
न करत AG Wes ॥ बोळे वचत भक्त सुखदाई ॥ ६ N 
सोरठा तव स्मरण हनुमान ॥ भाउत कंठित मोर चित ॥ 
ताहि ते निज्ञयान ॥ तों पेंह पढवाप aagal १ tt 
चोपाई तुव दरसन इच्छा मनमाहीं ॥ सद्यो BAHIA कळु 
नाही ॥ अब तोहि देखि भक्त हनुमाना ॥ प्रण भयो मोर मन 
कामा ॥ 9 ॥ प्रिय भवन निज जाहु पराई ॥ मुदित मोर अ 
नु सासन पाई ॥ तोरे सरव काल कल्याणा ॥ संतत वचन 
मोर हनुमाना ॥ २॥ अस अनुसास पाय श्रोणा ॥ नाथ 
सोस AIST QA TAA ॥ इह अभाव हनुमान सुहावा ॥ Aa 


G25" 
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॥ भक्तविनोद ॥२३॥ 
तिप्त संत जन गाबा ॥ ३ ॥ सोस्ठा कल तळ घरण मझार 
॥ धरम धेनु सुर विप्र हित ॥ aie राम aa वार बार 
करुणाय तन ॥ १ ॥ राम कृष्ण हनुमान ॥ श्रु विहंग पति= 
Sie इह ॥ एकहि मरति जान॥ यद्यपि धरहि अनेक वप्‌ २: 
करि करि सेवक सेव्यसुभ भाव विश्व जट्राय ॥ लोगन कह * 
मोहित करें निज माया वस ल्यास ॥ इति अ्जोमन्महा राजा: 
Raşa काश्मीराधि अनेक देशाधि पति प्रभुवर रणबीर 
सिंह {saaa कंबि मीहां सिंघ विरचिते भक्त विनोद यंन, 
थे भगवद्‌ भक्तिमाहात्स्ये हनुमत्‌ चीरेत कथन नाम षष्टः सगीः 
॥ ६ ॥ sa विभीषण चरेत बनम्‌ ॥ चौपाई प्रब eas 
त मंगल सुखदाई I AF नवल FH कथा सुहाई ॥ नाभादा 
स Tes निज वरणा॥ किळष कलेस भीत भव हरणा $ चा. 
रु भक्ति प्रद प्रणत रुपाला ॥ रामचंद्र प्रभ दीनन द्याला ॥ मु 
नि gga कर पौत्र प्रवीना ॥ रावण अनुज LA पददोना ॥२ 
प्राकम निपुण बीर बल धामा ॥ जहि जग विदित विभीषण: 
नामा ॥ बंधु वरग जाति निज धामा ॥ यावत सकल वंस त 
जि कर्मा ॥ ३ ॥ सोरठां चरण सरण गडि राम ॥ बंधु नसन 
रिपु भावमय ॥ कोने समर संग्राम ॥ लंक विध्वसन सातवघ- 
॥ १ ॥ इहृहित उर निज मान ॥ पे प्रबीन नहिं पारि हस्यो ॥ 


~; 


मौके सम अगवान ॥ सुखद सहावन सर्वदा. ॥ ३ ॥ चोपाईं. 
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॥ भक्तविनोद ॥ २४॥ 
ऐसतास भक्त निधि सोळा gaa चारु भाक्त वर लीला ॥' 
समवण सुचि ग्रंथ मझारा ॥ 7हांमुनि नमुख विवध प्रकारा- 
॥ १ ॥ वराणि सहृदय भक्त सुख करनी ॥ कि लष कलेसः 
सोक भव हरणी ॥ राम चरण पंकज रति दायन ॥ हृदय भ 
क्त श्रत तिमिर पला यन ॥ २ ॥ दोहा We जाई लोक प्रसि 
द्व तहि ॥ भाक श्रवण कळ कोन ॥ करत नरूपण सो सक 
ल.॥ अब SNS तुव दीन ॥ १ ॥ चोपाई रहाधनड्य पोतव 
हभारी॥ समय एक मारग निवे वारी ॥ लिए जात व्यापार 
समाजू ॥ द्रव्य युक्त पारे प्रज हाजू ॥ १॥ सों डाके ग्यो. 
काहु अस्थाता॥ मध्य गावि अगम AS खाना ॥ SVT क . 
रन. जतन THIS सारी एक एक कहं वदन प्रवा ॥ ३ ॥ यञ्च 
पि तिततीह कीन श्रम Arar तद्यापे चल्यो ans जल जाना 
॥ तब सो वैस नाव पति जोई॥ अति संदिग्ध विथत मन - 
होई ॥ ३ ॥ लग्यो करन चिंतन जियमाहीं ॥ ःप्रब मोरे कछ- 
gaa नाहीं॥ देव ste गति कवन हमारी ॥ वोहित भरि द्र } 
व्यू RIRI ॥४॥ सो कहि विधि आपन हढताई ॥ परि हरि - 
चळव हमहु सुखदाई ॥ एक पुरष तब वचन उचारा ॥ gag. 
वस FAT कथन हमारा. ॥ ५ ॥ AST ॥ कब इहासुजा : 
न॥ देहु AIA वाळे मतन Ga ॥ तब इह बोहत प्यान ॥ करि 
R कळु ससय नहा ॥ ३ ॥ चोपाई श्रवण श्रोत आस बनक प्र 
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भक्तविनोद ॥ २५ ॥ | 
वीना ॥ वोल्यो वदन वंचन अति star ॥ Mae मनुज कव 
न कित जाई ॥ वनी वात अस मंजस भाई १ में बलि रूप 
आप निज धारी ॥ प्रिवसहुं ज।य मध्यनिधि वारी ॥ तव माँ 
रेसुत गं धव जोहीं ॥ तिन कह कलल सकल विधि होह २ 
वाहत पाय द्रव्य मय भारी ॥ हाहा सकल निज हृदय स 
खारी ॥ सुन मुख वचन दीन असतेका ॥ बोला परुष जठर 
तह एका रेतुव कसमरहुं बूड जलस्वामी । AVE तोरदास अन 
शामा ॥ अस्त कुष्ट रुज STA दुखारी ॥ बैस जाति अनचर हि 
तकार! ४ वळा भूत हेपे निधि प्लाहीं॥ ate aR तवके ह्‌ 
न साइ ॥ AST Ul आज काल मम प्राण ॥ परवर्हारूज राज 
कर ॥ चाहत कोन पयान॥ ताते ag नदेस तव १ चोपाई 
सादर WE सास हितमानी ॥ सेवक नाथ करम मनवानी ॥ 
भला कपाल मरण अव मोरा TSH सफ़ल जीयन जगतो 
रा १ ताते तुव जीवह सुखदाया ॥ इन बांधव कर होह सहा 
WIRE जन WSS तुव पासा | पालन करहु जानि निज 
दासा २ अस कहे बुद्ध पुरुष मति धारा ॥ पस्यो मझार जा 
य निधि नीरा ॥ भाषत बदन जास इत थाना ॥ रोक्यो सूरि द्र 
ब्य जल जाना ३ अब इह वली रूप मम देही ॥ सादर हो 

उपायन तेही ॥ हषे HAA मम स्वामिज हाज़ ॥ सहित द्रव्यं 
निभ सकल समाज 8 'प्राभिमत दसा इस कह सोड़ ॥ जा 
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॥ भक्तविनोद ॥ २६ ॥ 
व्य साहिज इह भापत होई ॥ सोरठा अस संकलप तहि कोना 
'शम राम रव रटित मुख ॥ भयो महो दाचे लींन॥पर स्वारथरत 
'जठरसों १ चोपाई इत तहि वृद्ध सलिल निधि परना ॥ उत 
‘ga जान प्पान निज करना ॥ विसमय तासु देखि भषे लो 
का ॥ पावसे कुसळ बिगत सव सोका १ बीचन वेग जठर 
तब पाई ॥ रुंकतिकठ WIT भयो जाई ॥ तहां arg दशु जा 
त निहारी ॥ लीए संग निज प्रमुदित सारी ॥ २ सोरठा की 
न उपायन जाय भूप विभीषण आस्य ताहे ॥ aaa पदसिर 
नाय ॥ लगे करन विनती सकल १ ॥ चोपाई आयस कवन 
FAT कुल केतू ॥ भक्षण करण मनुज यहिहेतू ॥ श्रवण दरस 
- करि ARAR ॥ करुणा हाप्ठि तिनहुँ पर पाई १ पारि तो 
ख़ पुनि छीन मंगावा ॥ एक एक Ha निकट बुळावा ॥ सब 
कहं सहित प्रीति सनमाना ॥ मंजुल पारि तोख विधि नाना २ 
दीन प्रवीन feat मनहोई ॥ निज निज चले हष qa सोई ॥ 
तास वृद्ध कह भक्त वर्भाषण ॥ संजुत प्रेम शुचिर मति aaa ३ 
निज सिंहासन लीन विठाई ॥ करि पूजन मुखविन्य अलाईं 
AFT सधन्न भाग्य वड मोर ॥ दरसन दोसे बुद्ध अल तोरे ४ ॥ 
ANS राम चंद्र भगवान ॥ मंजु SRI STAT सुभ ॥ आः 
बिर भाव भयो जान ॥ मोरे मानस मुद भरन १ अब तुम जः 
ठर सुजान ॥ प्रमुदित क्रहु निवास निज ॥ मोर सदन हित 
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मान ॥ तोरे सब विधि होडी सुख २ ॥ ॥ चोपाई नतर प्रवीं 
न छंकपूरे राजू ॥ BE सहित तुम सकळ समाजू ॥ हम सं 
मुदाय तोर MTGE ॥ इष्ट देव सम सेवक करिहें 9 g 
अस बचन वदन खलवाहां ॥ बोल्यो वुद्ध भीत वसताहां ॥ हैं 
गेषरणि घाम घन जोई | राज काज सुख हृदयन मोही २ ए 
क परंतु काम मनमोरे ॥ पुस्वाहिंसो प्रसाद नृपतोरे ॥ जाहि ज 
हाजत मागर आवा ॥ इहां आय तुद दस्तन पावा ३ ताहि' 
मझार बहुरि निज गवना ॥ चाहूँ gag सील. गुण. भवना N 
बोल्यो वृद्ध वचन आस TAT ॥ wee तेंद्र मुदित मन. तब 
हीं ॥ ४ ॥ पाठ चेल कल. sea काणियां ॥ दिव्य. saya’ 
रत्न दुति aRt ॥ दोन स यतन aie भुजः तासा ॥ रघुवर 
भक्त निपुण गुण रासा ॥ ५ ॥ सोस्ठा ॥ अरू तहि भाळ रि 
साळ राम नाम RAAR अस ॥ तट जल धीस: Hares 
SMT दनु जात नुप ॥ १ ॥ चोपाई॥ तुरत बुलाया 
सलिल निवि Tat ॥ बोले वदन: असर गण' नाहां ॥ सनह 
निपुए पति सरत समुद्रा ॥ में निज स्वामि नाम वर मदा ॥: $ ॥. 
' चिह्त कीन तासु सन एही ॥ रहा वद्ध मम परम सनेही ॥ 
रांम नाम ताहि मुद्र प्रभावा ॥ चाहत जहां जठर यह जावा 
॥ ३ ॥ तहां देह तुव सहिज gag ॥ परि हरि विलम वेग 


जंळराइई ॥ अस काहे राम राम उश्रारी ॥ दोन प्रवाह वद्ध 
नाधवार[ ॥ ३ WEST भाससग जाइतास ॥ Se HYN 
=F ne anise 
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॥ भक्तविनोद ॥ २८॥. 
संभासना ॥ विष्णुभक्त गुण रास ॥ तहि sua कर जठरसों 
॥ 9 ॥चोपाई ॥ ग्रस्त राज रुज आरत जोई ॥ होत तुरंत 
सुक्त दुख खोंड ॥ दिव्य नवीन काय SS धारी ॥ बह्यो पर= 
बाह जात निधि बारी ॥ १ ॥ वीचि वेग कर प्ररत सोऊ ॥ २ 
हा जहाज तास पाति जोऊ॥ ताहि संधि प्राप्त भयो जाई ॥ 
देखन लगे सकल विसमाई ॥ २॥ कहत परसपर संगीह- 
भारा ॥ जो ब्राळरूप ATA निधिवारा ॥ पर्थो जठर सोइ 
आनन Vet AA वस बहु रि एक अस कैंही॥ ३ ॥ दाखि- 
या दोन काठेन रुज सोऊ ॥ इह gÈ दिव्य रूप धत को- 
ऊ ॥ करत परसपर अस अनु माना ॥ तब स्थेभ पथ बुद्ध सु- 
जाना ॥ ४॥ तुरत यान जल पर चाढे आवा ॥ उन कर हृद- 
य अतिस श्रम छावा ॥ आनाके सोऊ जठर जन एहा ॥ aT- 
रघ दान जास बलिदेहा ॥ ५ पछन लगे कवन तब भाई ॥ 
कस गात इहा जान जलपाई ॥ वृद्ध वचन तिनकर सनि रा- . 
गा ॥ अति प्रसन्न मुख वरणन लागा ॥ ६ ॥ अहों विपल 
शिव पयारे ॥ काहे प्रकार श्रम उपज तमारे ॥ में सोई व- 
चे दान बळहीना॥ वलीरूप भयो जळ ASAN ७ ॥ 


मबळ तुरंग बेग तह पाइ ॥ पाच्यो लक [नकट तब जाइ Il 


है ऊहा दनज बलतोक्षण ॥ गएळत सामीपविभीषण ॥ < ॥ 
SRST I सा माइ ETT Sq ॥ Sal GATT राम मन. - 


-hl d 
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॥ भक्तविनोंद ॥ २९ ॥ 
न ॥ मनहु समारक SET ॥ पूज्यों सरसम भक्ति जत ॥ १॥ 
चोपाई ॥ अति सनमान प्रेम मय कोना ॥ दिव्य अमोल रत्न, 
गए दीना ॥ बहुरि सचारु चिन्ह रघुनाया॥मृधत कोन मोरक- 
लमाथा॥ १॥ डारिढीन पुनि सिंधु AART ॥ श्रस प्रकार He 
ख़ वचन उचारी ॥ यहनदीस AE जावन चाही | देहु पठाय- ` 
लालेत थलताहं। ॥ १ UAT कहि कीन दनज पति प्यानां- 
कर ॥सपरस संयोग सुजांना ॥ AR अलाप कल दरस. 
प्रभावा ॥ मेरुज राज काठिन गति पावा ॥ ४ ॥ वीचि 
अथाह अगम जळराइई॥ अना यास श्रम तास विहाई ॥ 
Tel आए अब दरस garr ॥ पावा विगत शोक भय सारा 
५ ॥ दोहा ॥ धन्न विभीषण धन्नसोय ॥ राम नाम सुचि जो- 
TA जहि प्रसाद रुज राज मम ॥ मिटयो पाप वपु सोय 
Uo ॥ चोपाई ॥ सुनि अस वचन वृद्ध मुख सारे ॥ भए 
चकत चित हृदय JARI राम भाके जोइ सुखद gels 
विवध gare वदन समुदाई ॥ १ ॥ निज निज हृदय हष | 
MAST चले सकळ निज भवन सधाए इहं विचित्रवर भक्ति 
अनूपा पावनि लोक दनुज कुळ भुपा २ सोरठा विदत सकळ 
जग सोय ॥ अरु सदैव अस हीं रह्यो ॥ भाक महातम जोय ॥ 
सुखद सुहावन सरवदा ॥ १ ॥ इतिश्री मन्महाराजाधि राज 
AZ काएमीरादि अनेक देशापि पति प्रभुवर औरणवीरासेहा 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३० ॥ 

wa कवि मिहांसिंह विराचेतेयां भगवत भार्फ माहात्म्य 
भक्ति बिनोद ga विभाषण चरित कथनं नाम सवमः सगः 
॥ ७ ॥ अथ शवरि चरितं ॥ चौपाई Aga नाय सील गुरु च 
रणन ॥ नाभा दास लाग मुख वर्णन ॥ में BINS जस श्रवन 
एन कोना ॥ चरित चारु वर शवारे प्रवांना ॥ १ ॥भ 

क्ति महा तम तावु रसाला ॥ कहूं मोरमति यथा. रुपाला ॥= 
कथा GA अदभुत मन, भावन ॥ किलिप कळेल शोक fa- 
सावन ॥ ३ ॥ राम घाम सुख भाक्ति प्रवर्धत ॥ मंगल ळलित-' 
करणश्रम मर्दन ॥ सुत्र दंड कारन्य मझारा ॥ मुनि सांग À- 

जु आचारा ॥ हे ॥ आश्रम निकट तास सुचि धामा ॥ वसि 

हैं. भोल शवर इकनामा ॥ तास पुत्रि निधि सोल खुदाई ॥= ' 
शत्ररी नाम विदत जग गाई ॥ ४ ॥ पी पुत्रवरजित सुभ> : 
चारी ॥ सब विधि निपुण सुश्र ब्रावारी ॥ सप्तम सु एक देव- | 
गति पाई ॥ मुनि मातंग दसं सुखदाई ॥ ५ ॥ कारे सनान- ` 
जब प्राताइकाला ॥ आंवत रहे ललित निज आला ॥ देखि : 
Iada रूप अनु रागा ॥ पुनि सकोच वत gigs भागी ॥ ६ 

ममान दरस योग्य नहिदीना॥ अ्रस तिन हृदय सोच निज: 
काना ॥ नाच मलीन मंद अग रासा ॥ अर्चन: भक्ति कवन : 
विप्रि तासा ॥ ७ ॥ करहुं मोर लाळ स मन माहीं. ॥ पनि उ: 
NG कळु FAT नाहों एक WE Ae मन घ्यावही ॥ जहि.. 
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भ भक्तविनोद ॥ ३१ ॥ 
पथ माने सनान हित जावहीं ॥ ८ ॥ सोरठा ॥ मंजुळ मारग 
सोय ॥ जुक्त कंठकन सरकरा ॥ मोपेंह Hag किहोय ॥ तास 
` मार्जन निसि समय ॥ १ ॥ चोपाई अरु इंधन साठि कानन- 
लाई॥ निकट मंजु मुनि आश्रम जाई ॥ aÈ छाडि Ad- 
SR सोई ॥ तो प्रतोत सेवा कछु होई ॥ १ ॥ याविधि करत 
काल कछु सेव! ॥ iis प्रसन्न Had मुनिदेवा॥ इह विचार- 
निज मानस धारी ॥ सावधान व्हे ST अचारी ॥ २ ॥ नित्यम 
प्राति सेष fava पाई ॥ मानिपथ करत मारजन जाई॥ ह'रु का 
नन चनि इधन गाडी ॥ आश्रम निकट 'प्राव माने छाडी 
३ ॥ ऐसे कछुक काळ जब वीता ॥ तब सति मुनि परम 
“पुषीता ॥ पूछन लगे सिषाह निज बाता ॥ कवन सनान मोर 
“पथ ताता ॥ ४ ॥ नित्यम प्रतो मार्जन करता ॥ रु swe, 
म इंधन नित्त धरता ॥ देखहु कवन तात तुम जाई ॥ तव सुर 
सोल सिष AIF सुपाई ॥ ५ Wes अलोप गति बैठ निहार 
न ॥ तहां शवारे इंधन छत धारण ॥ आई समव जानि निज- 
सोई ॥ इंधन डार पथ मुनि जाई ॥ ६ ॥ सादिर करए मा 
र॑ जन लागो ॥ प्रमु दित हर्ष व्यवस अनु रागो ॥ बहुरे भव. 
न जब- चली पराई ॥ तब मुनी ससिष वदन बुलाई ॥ ७ ॥ पू- 
` छचो सुनहु सुसील SAAT ॥ तुम जोई काय करम.मंन लीनः 
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/ ॥ भक्तविनोंद ॥ ३२ ॥ 
॥ ८ ॥ सोरठा ॥ कवन तोर विश्राम ॥ कानन Tae कि श्रा 
न कित ॥ कबन जाति AS नाम ॥ को तुमार जननी जनक 
MOU चौपाई ॥ देखि श्रनन्त भाव TT सेवा ॥ भए प्रसन्न- 
मोर गुरुदेवा ॥ चाहत तुमहिं सुदेखन नेना ॥ दीनन द्याल ग 
यान गुणऐना ॥ १॥ परि हरि विलम चलहु अब ताहां॥ रा 
जे मुनिन नाथ प्रभु जाहां॥ अस सुनि शावरि भीत मन मा 
नी ॥ कंपत प्रेम विवस अकुलानी ॥ २॥ अति Gate भक्ती 
रत सोई ॥ gas श्राइ aga वस होई ॥ तब मुनीस तहि 
दृगन निहास्यो ॥ करुणा जुक्त बचन उश्रास्थो ॥ ३॥ कवन हे 
तु तुब पंथ TaN ॥ Me इंधन मम IAA SIE ॥ स्रोत 
BAY अस मन अनुरागी ॥ करि प्रणाम मुख भाषण लागी 
॥ ४॥ भीलन नीच जाति अगरासी ॥ मनक्रम वचन चरण- 
sagdi ॥ विपुन निवास भाग गतदीना ॥ शवरीनाम मेंदम 
तिहीना ॥ ५ ॥ एक दिवस प्रभु दरसन देखी ॥ धन्नमाग जीव 
न निज लेखी ॥ लालस उपाजे अतिस मन मोरे Aag च 
रण नालन प्रभु तोरे ॥ ६॥ सोरठा पुनि विचार उरकीन॥ ना 
हिन सेवा योग्यमें॥ नीच मंद कुलहीन ॥ सबावेधि दीन मली 
न मति॥ १॥ चोपाई अव विचारि इंधन पथलेवा ॥ लागी: 
करए तोर मुनि देवा ॥ इहिमै जवन मोर मुनिराया ॥ भा अ 
पराथ क्षमहु करिदाया॥ १ ॥ मुनि मातंग सुनत तहि वाणी ॥ 
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॥ भक्तंविनोद ॥ ३३॥ 
मधुर वनात अमरस सानी ॥ दया युकत मानस अनरागेजास' 
दत [सपहा निज भाषण लागे ॥ २ ॥ अब तुम मानि मोर अ 
उ साला ॥ हा कहे इहां सदन सिष वासा Fé अतीत जा 
एन त्मात दांना ॥ संवमान छल कपट वहीना ॥ ३ ॥ अन्न व 
सर इत्यादिक जाड ॥ इहि करदेन उचित सत हाई ॥ करुणा 
AUG प्रम मय वचना ॥ सुनि मनी समख मंज्ञळ रचना शा 
नम्नत श वारे युक्त कर दोई ॥ करत प्रणाम दंडवत डि 
बहुरे हषे TT मन भ्रनुरागी॥ वचन वनीत कहव मख ला 
गा॥ ५॥ इह्‌ ATA कवन प्रभु कोना ॥ भोजन अह नि 
वास [हित दाना ॥ मोरे क्षिमहुँ नाथ BA एहो ॥ प्रणत पाल 
प्रभुदीन खरेही ॥ ६॥ सोरठा अब छपाल अंविछोक ॥ दरस 
दिव्य करुणामये ॥ विगत काम सवशोक ॥ भइ Bay नाथमैं 
॥ १ ॥ चौपाई मोरे प्रीये नाहे संसारा ॥ संपति कोस द्रव्य 
भंडारा ॥ एक असीर वाद प्रभुचाहूँ ॥ जहिते परम सुक्र गाति 
पाहूं ॥ १ ॥ अस सुनि क्षणक मूद इग मुनियां ॥ वोळे रुचिर 
मधुर मुख धानेयां॥ तोरे सर्वकाल कल्याणा ॥ सत्य वचन 
इह मोर SAAT २॥ संसय शोक भीत अब त्यागी ॥ 
Aag निपुण विपु बडभागी॥ आस्लिष देत मैज सनिसा 
या ॥ गवने भवन मोद मनछाया ॥ ३ ॥ इहां शवरि aq हरष 
बढाई ॥ कारे प्रणाम निज आस्स आई ॥ तवते सकच सोच 
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t थक्तविनोद ॥ ३४॥ 
मीय त्यागी ॥ व्हेल धडक तह TAT लागी॥ ४ ॥ सेवा दरः 
ह दिव्य रिषिराई ॥ करि सुजाहिं निज भवन पराई ॥ अस 
प्रकार कछुकाल Tata तब सुदंड PRA मुनासा » ॥ 
जह तहु रहे आन बन जवना ॥ देखि अगमन तास RY भ 
बना ॥ अति अपमान सहित मुख निदा ॥ निज निज ळग के 
रण FATT ॥ ६ ॥ सोरठा ॥ पंक्ति सभा मझार॥ कान न 
रादिर तास अति ॥ मातिगण सकल विचार ॥ नाना चर चा 
करहि मुख ॥ चौपाई सुनि मातंग शांति Tart ज्ञाना ॥ यद्यपि 
मरम सकळ असजाना ॥ तद्यपि क्षोभ क्रोध मनमाहीं ॥ रिंचक 
मात्र कीन मुनि नाहीं ॥ १ ॥ जानि सुद्ध निज हृदय प्रवीना ॥ 
तिन परक्षिमा सकलविधिकीना ॥ ऐसे जव कछुकाल सराना 
तव मुनीस साचि ज्ञान निधाना ।२॥ संतत जोग राष्टि मयं देखी 
समय सरीर पात MAST Bar मगाय मंज़ करि आसन 
स्थित मुनि भए जोग संघासन | ३। तब सिष निकर दोखि मु 
नि प्याना ॥ कारे विलाप रोदन सुख नाना॥ पूजन लगे करन 
'समुदाई । गुए गण तास बिवध मुखगाई । ४। शबरी तबहि 
रुदन सुनि श्रवणा ॥ आई तहां तुरत करि गवना ॥। रुदन क 
रत सन्मुख मुनि ज्ञाना॥स्थित भई जोरिं ane निज IAM 
मुनि मातंग देखि गति तासा ॥ रेशवरी अस वचन प्रकासा 
रुदन HSA शोकवार हरहा॥ममउपदेस सद्य जीय TRT ६ 
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॥ भक्तविनाद ॥ ३८ ॥ 

रामचद्र खलखाडिन स्वामो॥ अग जग नाथ जननः अनगार्मी 
रमासास वकुठ निवासी॥ चिदानंद दस भवन प्रकासी ७॥ अं 
वध याम ERG नृप सदन] भेअब तरफ लालित विध वदना 
जाए दव गाते सोजन द्याला ॥ आवहिं ser os सख शा 

T टासारठा Gas अतिथि सत कार ॥ करिह तिनकर वच 
न मम ॥ तक तोहि सरक प्रकार ॥ होहि कुसळ: संसय नहीं 9 
ए चापाईं ॥ जो Sl दोन द्याल ग्ग मंजन ॥ राम अकाम म 
निन मन रंजन ॥ कानन इहां भवन तुबमाहीं ॥ आवहि रमा 
एमए भभुनाह। ॥ १ ॥ कोलो त्रान डोर कति त्यागी ॥ रेहं 
स्मरण [तिनाह नितः लामी ॥ समनाम पावन जम जोई ॥ भा 
सन करहु रजनि दिन सोई ॥ २ ॥ मोर ललितः सेवा फल ए 
हू ॥ तेरे aie gag सुभगेहूं ॥ अस उपढ़ेस तासु मुनि बर; 
नी ॥ सिष्य जकन सिंषनः निज करनी ॥. ३ ॥ सो समुदायः 
करत मुनि ज्ञाना ॥ दिव्य लोक. कह AS पयाना ॥: आपन 
केने रुचि! सानि नागर.॥ राम भक्त निधि ज्ञान, उजागर ॥४ 
तबत शवरः परम JÜT ॥ राम नामः सुमरणं भई लीना ॥ 
स्वास स्वास नित ATTA ॥ पथ अगमन. मुद भवन नि? 
हारहीं ॥ ५ ॥ कंद मूल फल करहि हारा ॥ सचिसंतोष 
साळवृतधारा ॥ MATT प्रभु. दसरथ नंदन ॥ कब कृपाल दन 
जात निकदन :६ ॥ आहे इहां इअ भरि Fae ॥ gag 


———— 
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॥ भक्तविनोद॥ ३६ ॥ | 

जीवनं निज छेखहुँ ॥ अस प्रकार चिंतन कारे शवरी |: भ 
स्घवीर नलिन पद खबरी ७ ॥ पुनि पुनि डाठाह प्रम रस पाशा 
इकठक दृष्टि पेय प्रभु लागा ॥ मंजुळ तिंदु व्दार फर्लमूळा ॥ 
जानि मधर पावन अनुकूला < ॥ सोरठा मभु आतया सतकार 
करवे हेत प्रसन्न मन | GAT प्रेम अपार ॥ सालभार aag 
१ ॥ चोपाई आर कुटीरनिज रुचिर सवारी पावन कान TAT 
सचि वारी ॥ रचना विवध भांति विरचाइ | AE तह कान 
मनोहर ताई १ कसळय तरु कुसुम छवि निक ॥ गुंजत भंग भाव 
प्रियजीके | ऐसे करि वचित्र सब रचना। मग्न प्रेम सुख गद गढ़ 
वचना २॥ उठि सधाव मग आवबहोरी ॥ राम दरस उर प्रीति 
sai स्याम जलदतन जलज विलोचन ॥ सुख समूह त्रे ताप 
बिमोचन ३॥ विसरत सो छपालक्षण नाहीं ॥ पावन प्रेम अत 
से मन माही ॥ मुनिन पुत्र इक समय सुताहां ॥ साने अगमन 
कानन सुरनाहां ९ शवरी निकट भवन तव आई ॥ करत AT 
मन कथन रघुराई ॥ तेसुस्ती सुनकर तिन वानी ॥ प्रेम विवस 
[नस अकलानी ५ ॥ इत उत MSA करण द्रुत लागी ॥ छै 
फलमल कंद अनुरागा॥ राखि बहोरे सलिल हित घाई॥ रोम 
रोम tat ST SAMS ॥६॥ सोरठा तन मारग निधि ज्ञान ॥ मु 
नो एक तहि. कर मिल्यो ॥ आवा सुभ सुख दान ॥ करे सना 
नन सरवर विमल ॥ १॥ चांपाइ दसा दक्ष तहि राख प्रवीन] 
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॥भक्तविनोद ॥ ३७॥ 

॥ असत शबरि गवन तव कोना ॥ यद्यपि प्रती बिंब जोई ता 
सा॥पस्थो चरण मुनिवर सुचि रासा ॥ १ ॥ तहिते क्षोभ. कोन 
मुनि भारी ag विधि तासु वदन. त्रिसकारी ॥ पुनि सनानहि 
त जावर धाया ॥ क्रोध विवस केपत सब काया ॥३ ॥ तहं ST 
वर जळ जाय निहारा ॥ क्रिमी eae मय परण सारा ॥ दसादे 
एव अस मुन वर ज्ञाना ॥ अति AAT AI निजमाना ॥२॥ 
शाह गात कवन हतु अस HHT ॥ सोचि सोचि बस मय वस. 
रहना ॥ तद्याप करिं सनान जल तासा ॥ आय भवन निज म॒. 
नि गुण रासा ॥ ४ ॥ समे ताहि परभु रावि कुल भाना ॥ साहे 

अनुज नज लखन सुजाना | HAA रुचिर तास चलि फ्रा 
ए ॥ शवरि शवरि मुख वचन सुहाए॥ ५ ॥ तव घन वरण अर 
रुण दगाकंज।॥जटा क्रीठ सिर किलष विभजा ॥ घनुर बाण 
धुत बाहु अजाना ॥ निदरत मदनः कोटि छाविनाना ॥ ६ ॥ ऐ 
से राम रूप हग देरी ॥ परमः आनंद Tale जीय लेखी ॥इर | 
ष मगन कर ताळ. बजाई ॥ निरत करत Gage प्रभु आई ॥७ 
॥ दोहा ॥ गयो QS परि धान तन ॥निस्तत अगन माहिं॥ त 
AG मगन AAT सर॥ भई THA सोई नांहिं gu चौपाई थे 
मःविवस ताहे मघन निहारी ॥ बोले वचन वदन छित धारि ॥ 
सुनहु प्रवीन शर्वार बेड भागन ॥ sit रघुवीर चरन अन राग 


~< 


न ॥ ३ ॥ देखहु साव धानव्ह सोला ॥ पारि हार मजु lata 
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॥ मक्तविनोद ॥ ३८॥ 
लिज लीला ॥ अखिल लोक वस्राम छपाला ॥ रामचंद्र खंडि 
ए खल द्याला ॥ २॥ सन मुख ठाड तोर सोइ आजू ॥ कि 
नर नाग ममुज सुर राजू ॥ भई तुमार पूरण मन कामा ॥ दर 
से दीन द्याल प्रभु रामा ॥ ३ ॥ इन कर अव अतिथी सत्तकारा 
॥ करहं सप्रीति विवध परकारा ॥ त्रस सानि शवरि निरत ग. 
त धरणा ॥ परी दंडवत रथ॒ वर चरशा ॥ ४ Bs कुटीर पु 
: नि अतर घाई ॥ पावद कलित कुसासन ल्याई ॥ दीन विछा 
यराम कहं सोई ॥ कैठे द्याल मुदित मन होई ॥ ५ Aga भ 
क्ति चरण जल जारन ॥ लगी प्रेम जुत करण पखारन॥ तिंदु 
ag फल अमिय समाना ॥ सादिर राखि "प्रन भगवाना ॥६ 
पानि जोर सनमुख प्रभु ठाडी ॥ वरनिन जाए प्रीति उरगाढीं 
॥ नाथ नगर पुर ग्राम न जानहुं ॥ सदा निवास विपुन निज 


~ ES 


मानहुँ॥ ७॥दीन मलीन मंद लघु जाती ॥ रूपण पोच Misa 
सभ भांती ॥ मोषं जथा सक रघु राइ ॥ इह सेवा ठाकर बनि 
आई ॥ ch पैनहिं उचित नाथ अस सेवा ॥ इह अपराध क्षि 
He मम देवा ॥ सुनि बनीत मदु मंजुळ वानी nag प्रेम पूर 
ए रस सानी ॥ ९ ॥ हरषे दीन दाल अग HAT ॥ राम अ 
काम भक्त मन रंजन ॥ प्रीति पूर्वक IRS RSM भवनम 
द मन अनु RSTN १० ॥ मधुर जानि अति करहिं प्रसंसा ॥ 


हँस बेल तेजसि अब तंसा ॥ वहुरि ळाए मंजुळ फळ आना 
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॥ भक्तविनोद ॥ ३९॥ 
॥ अग्र हाण कारे शवरि सुजाना॥११॥प्रभाहें देत मुख मधुर ब: 
रानी ॥ तब अनंत जत सारंग पानी ॥ परम प्रेम मय सो फ़ 
ल खाए ॥ रोम रोम जनु हर्ष समाए ॥ १२ ॥ दोहा ॥ यद्ध 
पि नोच निषिदते ॥ तथ्यपि प्रति सन मान ॥ कीनो तासु F- 
पा निधी ॥ भक्ति ध्यवस भगवान ॥ १ ॥ चौपाई ॥ बहुरि दं- 
डकारएय AART ॥ रहें जवन मुनि विवध प्रकारा ॥ दरसन रा 
म हेतु समुदाए ॥ AAA शवरि सकल चलिआए ॥ १ ॥ दि 
व्य दरस प्रभु हगनन दोखे ॥निज निज जनम सफल तिन ळे 
रबी ॥ निकर मुनिन कह तव रघु नंदन ॥ संजुत लखन चरण 
करि वंदन ॥ २ ॥ पाठि सकु सळ वदन भगवाना ॥ सादिर= 
करि प्रतोष विधि नाना ॥ करुणा इष्टि देखि रघुराई ॥ बोले 
बदन विप्र समुदाई ॥ ३ ॥ कुसल सदेव नाथ हम सारे ॥ पे- 
छपाल Wasa निहार ॥ भए भीत गत शोक निवरणा ॥ g 
दय अनंद जात नाहे AU ॥ ४ ॥ तव मुनींस इक आन प्र 
बीना ॥ बोला वचन प्रेम रस भीना ॥ नाथ धन्य इह शवारि- 
रसाला ॥ जहि सानिद्द ताइ कर द्याला ॥ ५ ॥ मुनि मातंग- 
शांति निधि ज्ञाना ॥ त्यागा SAE कोन अपमाना ॥ तहि श॒ 
वरी कर अजर खरारीं ॥ हम उपासना करहि तिहारी ॥ ६ ॥ 
बोला Mat एक मुनि ताहां ॥ सुनहुं कृपाल द्याल सुरनाहां ॥ 
मानस मोर अति GAR छाया ॥ करहु निवृत्त नाथ कारेदाया 
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~ ~ ~ 9 ~ 

॥भक्तावेनोद्‌ ॥ ४० tl 
॥७॥ सोरठा॥ अकस्मात जल जोयाताहिजळा सय AAS कर 
कृमी रुधर जत होय ॥ काहि कारन दूक्षत भर्या ॥१॥ N 


~ NO 


सध्य नाय कवन विघहाइ ॥ [वसल WSS इह सरवर” 


~ 


जोई ॥ श्रोत तास मुख गिरो सुहाँई॥बोले लषन वदन मुसका 
ई ॥ १ ॥ अहो तुमार धन्न मुनि करनी ॥ महिमा मज जाए- 
क्षति बरनी ॥ सदा निरत वृत तप तुम जोई ॥ विषय सुख 
दि सकल वपु खोड ॥ २॥ कानन वसहुं विगत सब कामा ॥ 
संतत लीन भजन प्रभु रामा ॥ तुब प्रभाव तप मुनि सिष त्राता 
Great AUT लोक विख्याता ॥ ३ ॥ तुम गए माहि एक गुर 
ए धामा ॥ मुनि मातंग जास अस नामा॥ आनु ग्रेह कर T- 
fe निधि ज्ञाना ॥ इह सुलील जोइ शवारे सुंजाना ॥ 8 ॥ भ 
ई भक्ति मारग रत सोई Ul AHI अमल चित दुर माति खोड 
तहि पर दरसन AIT तमारा ॥ भयो तासु श्रम भीत निवा- 
रा ॥ ५॥ धन्य भाग्य मंजुल इहि आजू ॥ जास अजर तुव 
मुनिन संमाजू ॥ संजुत राम लोक त्रे राया ॥ राजहि हृदय ह 
षे श्राति छाया ॥ ६ ॥ अरु दृक्षव इहि स्रो वर नीरा ॥ कहां 
जवन तुब मुनिंबर धोरा ॥ सो मुनीस चरणन 'पर जोरी ॥ 

'पस्थो छाय शवरी तन कोरी ॥ ७ ॥ उपजा कोप sta मुनि- 
ज्ञाना ॥ निदारे कोन तहि अति अपमाना ॥ बहुरि सनान È 
तु तहु गयऊ ॥ सलिल ASIA ER तव भयऊ ॥ ८ ॥ कारणे 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ४१॥ 
एक सुनहुँ माने एहा ॥ AE इक बहुरि आन संदेहा ॥ राम- 
भक्त युनि परम प्रवीना.॥ तुम GAT ताहि सनकोना ॥ ९ ॥ 
ऐसे भयो तास अपमाना ॥ ताहे पर माने तुमार रामि मानाः 
इन अकाज कर विप्तद सुवारी ॥ रमी जुक्तभा श्रोणत सारी 
॥ १५ ॥ सोरठा॥ अररु अन हित कर बात ॥ मुनि मातंगः 
कर AIA सन ॥ तुब मुनीस विज्ञात ॥ रहे करत विद्वेष मय 
॥ १ ॥ चौपाई ॥ उचित तुमाहे अब JIE सुजाना ॥ करः 
हुं जाय तिन कर सनमाना ॥ अरु निज पक्ति माहि मिळाव 
हुं ॥ द्वेष भाव जीय सकल मिठा ag ॥ 9 ॥ इहां श 


~~) 


) 


~ 


वारि तहि स्रोवर नीरा ॥ कराहेँ AIG जाय मति धीरा ॥ प्रव 
तुल्य विमळ जळ सोई ॥ कराई रामसंसय नाहि कोई ॥ २ ॥ 


D 
~ A a 


स्रोत BIT मुख गिरा सुहाई ॥ चले तुरत मुनिवर समुदाइ ॥ 
मुनि मातंग सिषन कर नाना ॥ काहे मृदु वचन कोन सनमा 
ना ॥ ३॥ agt NAg हमरे अपराध ॥ तुम सुतील कोमल- 
चित साधू ॥ उत शत्ररी [हिँ पारे हुलासा ॥ पाय राम SAA 
ए अनु सासा ॥ 9 ॥ ACI हेतु जल ळावन ॥ चली कर 
न जनु सरोबर पावन ॥ जाए संपर्स तास जब कोना ॥ सम्य- 
क विमल ASS तव चीना ॥ ५ ॥ GST तब शवरीं E- 
दोखे ॥ मंजुळ भाक प्रभाव निज ॥ नीर पात्र सुभ भेषिं॥ भ- 
रि गवनी हरपत भवन ॥ १ ॥ चौपाई सो जल छेत रामषे आा 
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2... शैभक्तविनोद॥ ४२ 

इ ॥ प्रेम ANA तन दसा भुलाई ॥ देखि द्याल Ale प्रम ASI 
का ॥ बोले वचन हर भब सोका॥ १ ॥ है सुसील तुब A- 
क्ति निहारी ॥ में प्रसन्न निज मानस भारी ॥ परि हरि सकुच 
मांग वरमोहीं ॥ नाहि MSA भोरे कछु हा ॥ २ ॥ एस SIT 
राम मुख बानी ॥ सु सुखदं करुणा रस सानी ॥ नेसत शब 
रि पानि जग जोरी ॥ बोली वदन प्रीति नहि थोरी ॥ ३ ॥ 
इहितें परे नाथ वर आना॥ ढीनद्याल मोहि परहि नजाना ॥ 
नीच जाति सभ विधि अति दोना ॥ सुपच मलीन henf- 
हीना ॥ ४ ॥ प्रण ब्रह्मरूप प्रभु जोई ॥ सनमुष सो प्रतक्ष A- 
महोई ॥ दुरलभ दरस दीन भगवाना ॥ धन्य मोर सम आज 
AA ॥ ५॥ तद्यपि करहुं जाचना द्यालू ॥ इह aE दी- 
न प्रतिपा ॥ नाथ तुमार भक्तिबर जोई ॥ संतत हृदय मोर. 
दृढ होई ॥ ६॥ अब जीवन इच्छा जोड करहों ॥ प्रत नाथ 
इहि संसृति मरहों ॥ ताते प्रस अवसर मोहि स्वामी ॥ मिल 
हिं न aag भक्त अनुगामी ॥७॥ अस विचारि मोरे मन मा 
हीं ॥ इछानाथ जीयन जग नाहीं ॥ करुणा करई द्याल प्रब 
साइ ॥ छुठाहं काय मम पातिक जोड ॥ ८ ॥ सनि ya व 
चन तास भगवान ॥ एवमस्तु निज वदन वखाना ॥ असवर 
छत MAT QATA ॥ परम प्रेम मय गदगद वानी ॥ ९ ॥ सो 
इला _ कारि असत्यात मुख शान॥ तजि काया सुर लोक कं 
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॥ भक्तविनोद ॥ ७३ ॥ 
सनमुख रवि कुल भान ॥ प्यान करत As तरतः निज.॥.१. ॥ 
चोपाई देखत सबन शबरि सुख खाना ॥ व्हेअरूढवर रुचिर 
बिवाना ॥ दिव्यलोक कह Bale सधायो ॥ विसमय परम मु 
निन मन छायो ॥ १ ॥ अद्भत. चरित देखि सब. तासा ॥ नि. 
ज निज His चकत STS ॥ ताहे MWA राम सुरनाहां.॥ 
करि संचित इंधन प्रभुः ताहां ॥ २ ॥. चिता. बनाय दगध तहि 
काया ॥ कीनसि भक्ति वि वस. रघुराया॥. सादिर बहुरि तिलाः 
जाले दीना ॥ मृतक करम MÌ सव. कोंना ॥.३॥ एसे दसा 
SRI ATAMA अश्वर्ज मुनिनः मनमाना ॥ दुराचार इह्‌ 
कहां ASAT ॥ सदा निवासः विपुन जहि कोना ॥ ४ ॥ दीन 
False पोच. रत FAW ll कहां राम वैलोक विभूषण.॥ दुर्लभ 
मुनिन सुरन कहं जोई ॥ SS BE भए GSAT सोई ॥ ५. 
इह मुनीस WAS वसेषी ॥जायः नः राम RATA लेखी I E- 
दा भक्त वस राम गुसाई ॥. कछु. असाध. जग भक्तन. नाहीं ॥६ 
sa कहि बदन विप्र समुदाई ॥. असलति लखन साहित रघु. 
राई ॥ बहु विधि गाय गाय मुनिधाए ॥ निज. निज. भवन. प्रेम उ 
र छाए ॥ ७ ॥ sab सुमरि हर Aga पया 
ना॥कीन अनुज Fa रबि कुळ भाना ॥ HAA Alaa. सरत 
सर पावन ॥ TEAS रह्यो GA मतभावनः॥: < ॥ सादिर जा 
ब राम सब देखहीं ॥ तेनिज जनम सफल जग लेखही. ७; 
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॥ भक्तविनोद ॥ 2४ ॥ 

ऐसे भक्ति महातम सोहा ॥ मीलन शवरि मुनिन मन मोहा 
॥ ॥ ९ ॥ कथन कीन निज मति अनु सारा ॥ रामः भक्ति 
अंद विवध प्रकारा ॥ इह पुनीत वर कथा सुहाई ॥ जेनर कः 
gle श्रवण मन लाई॥१०॥पावाहें परम सुध गति सोई ॥ लो 
क IIB सुजस सख होई ॥ नासहि कुमति रोग श्रम भारू 
उप जहिं राम चरण रति चारू॥११॥दोहा सरव सुखदइह 

रितवर॥भीलन शबि प्रबीन॥मेनिज अलप जथा मदी ॥ लाले 
त कथन कळु कीन॥१॥इति श्रीमन्महा राजाधि राजजंबू का 
श्मीराद्य नेक देशाधि पति प्रभवर श्रीरणवीरासिंहाज्ञाज्ञत्कवि 
मिहांसिघ विर चिते भक्तविनोद नाम ग्रंथे भगवत्‌ भक्ति मा 
हात्स्ये शवरि चरित कथनं नाम तृतीयः सर्गः ३ ॥ छं ॥ श्रथ 
ANAS चरितं॥सोरठा नंमृत नाभादास॥ नायसीस GHA च 
रए ॥ गुरू वर ज्ञान प्रकास कथा AAT मल लालेत तर 9 
SARÀ प्रभु प्रदकाम ॥ श्रीभगवान जनारदन ॥ YA महातम ना 
म ॥ कह्यो स्फुट पावन राचिर॥ २॥चौपाई॥सो नाभाजन कथा सु 
हाई ॥ सादिर कहिसवदन निजगाई॥अ्रति SHAS चरित बर 
चारू॥सेकुल सोक सोच भ्रम हारू॥१॥अतर बेदि देस जोई गा 
वा ॥ तहां एक जन विप्र सुहावा॥परण कोस द्रव्यमय जासा 


सज्ञाकान कुवज जगतास ॥२॥ सरव धरम ma AJH AANT 
AG प्रसद्ध SAAS तह सारी ॥ कॅस्या निरत मांस. मधपाना 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ४५ ॥ 


कराहि कुकर्म विप्र प्रति भाना।३।एसे ब्यवस दुसंगति होई।ज्ञाती 
धरम सकल निज खोई॥पावन विश्व नाम भगवाना॥सोहु विसा 
र दोन आभिमाना॥ शाभयों मलेछ मंदवृती जबाहिं nag वरग 
सकळ मिले aadi ॥ निज पंकति ते कोन नयारा ॥ कार अर 
पमान तास बहु वारा ॥ ५ WIT सामीष बाहिर तव जाइ ॥ 
नतन लालित भवन विरचाइ ॥ निज त्रीय सहित कानतह वा 
सा ॥ श्राति अनंद जत हृदय हुलासा ॥ ६॥ जद्यपि भया 
नोच ata सोई ॥ तद्यपि भवन नवल निज जाइ ॥ AIA- 
केत सरस सभ राखा ॥ जायन सुचि विचित्र कछु भाखा॥७॥ 
वेस्या जाति तास त्रिय जोई ॥ सो प्रसन्न मानस [नज हई 
॥ रहिंहे ga भवन मन भावन ॥ पति समंत राखाह [नित T- 
वन ॥ ८ ॥ सोरठा॥ ऐसे जबाहे सरान ॥ कछुक काल निव 
सत तहां॥ करत मंस मधु पान॥ विषय निरत वर्या रमत 
चौपाई एक दिवस तहि याम रसाला ॥ विष्णु भक्त इक संत 
कपाला ॥ परम सुर्साल शांति वाते वास्थो॥ सालि याम सिळा 
कर धास्यो।१॥करत.प्रजठन WAST वद आवा ॥ जानि Sa 
-कल भानु GEA ॥ रहाएक TE दुर जन कोई ॥ तहि कहे अ 
तथि संत वर सोई॥२॥निासे विस्राम हेतु कहि वदना ॥ देव 
भवन कल पावन सदना ॥ पछा जबाहि कूट जुत तासा a 
@ मंद मति वचत प्रकासा॥३॥बाहेर थाम धर सा तम भारी? व 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ ४६ ॥ 

सह विप्रवर सुश्च अचारी ॥ नाम-अजामल जहि जगं क्षाता 
अतर्थि संत Aa BA AAT ॥ ४ ॥ पुर बहि सोतुमार मन 
कामाकरई जाय दरसन अभिरामा ॥ त्प्रसनवसन घन जथा 
निहारादेहि सोविप्र भक्त वृत धारी ॥ ५॥ सब कर सदा 
करत सस BAT ॥ रोह नकाहु द्वार तहि भूखा ॥ असकहि- 
कोन तास सठ WAT ॥ उत मुनीस वर ज्ञान निधाना ॥ ६ ॥ 
SMAA पाठि तास चाले आए ॥ दे।खि भवन मानस हरषाए 
सनमुख द्वार SNS मुनि नाहं ॥ भाषिस वदन ARIAS का 
हां ॥ ७ ॥ तब त्रीय तास gaa मुनि बोला ॥ आईं बहि 
दार निज खोला ॥ मुनिहि देखि पूछत JA वाता ॥ कहि 
आय सत सुखदाता ॥ < ॥ Sts सन कवन काज प्रभतोरे ॥ 
करहु SWS कथन AG मोरे. ॥ मुनि ताहि वचनसनत श्रन- 
राशा ॥ निज वृतांत अल बरणन लागा ॥ ९ ॥ सोरठा ॥ सा 
उ आताथगतमान ॥ भामानि Tare विस्राम हित ॥ पथक sar 
व करे प्यान ॥ सुते सिद्ध तोरे नगर ॥ १ ॥ चौपाई ॥ बहि- 
र याम पहुंच्यों जब आईं ॥ एक सजन मोहि कहा बझाई N 
विप्र अजामळ कर तत्र घामा॥ करहुं जाय जामनि विसरामा-' 


॥ १ ॥ Gat तास मुख विप्र वडाइ ॥ कारे विसतार विवध. 
जाइगाइ ॥ तब में इहां गवन करि श्राया ॥ सो इज कहां 


सत FATT ॥ २॥ खान माने वचन एए नाय जोड़ ॥ 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४७ tt 
सादिर अति प्रसन्न मनहोई ॥ द्विज fe भवन निजदेत निवा» 
सा ॥ वदन वनीत वचन SA भासा ॥ ३ ॥ द्विज 8हि सम- 
य संत येह नाहों ॥ आवासे जर्बाह भवन निजमाहीं ॥ सादि 
र वंदि चरण तुव सेवा ॥ सबविधि कराहें Gag मनिदेवा ॥ ४ 
ऐसे देत मुनहितह वासा ॥ करत सदन दोप,रि प्रकासा ॥ 
चारू अमान्न लाय पुनि दीना ॥ देकर ga विनति Wa को- 
ना ५ इह सामीप कूप मुनिराया ॥ पावन WAS सलिल सुभ- 
छाया ॥ पात्र आदि प्रभु मैं सब Sas आपु निकारि वारि 
तुव Sag ॥ ६ ॥ से अरचन तुव जोग नसाधू ॥ क्षिमहुं रुपा 
ल मोर अपराधू ॥ AAT जाति सुपच अतिरंका ॥ जहित की 
न नाथ मे संका ॥ ७ ॥ सुनि अस बचन तास AUT ॥ प 
रम प्रसन्न हरष उर छाए ॥ बहिर सदन सुख संजुत होई ॥ 
लेपन ललित wea निज जोई ॥ ८ ॥ स्वच्छ ताइ ga सो स- 
ब कीना ॥ तब बनाय भोजन मुनि लीना ॥ प्रथम हरिहि ने 
'बेद सुहावा ॥ सादिर परम प्रेम जुत लावा ॥ ९ ॥ सोरठा ॥ 
agh कीन तहि Sry ॥ भोजन परम प्रसन्न मय ॥ पारे हारि 
सरमः aag ॥ अयो सयन रत मगन सुख ॥ १ ॥ चौपाई ॥ 
विनसी तहां अर्ध निसि जबहीं ॥ वाणि मत्त विथित मन त 
astu aa अजामळ निज गृह माहीं ॥क्षोभ सोंच मानस 
कळु नाहीं ॥ 9 ॥ वेसा तासु मच मद चीना ॥ तुरत परवीन 
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_॥ भंक्तंविनोद ॥ 9८ ॥ 
भाति गहिलीना ॥ जाय भवन निज सयन करावा ॥ भयो प्रा 
त जवरैन erat ॥ २ ॥ जागा तब मुनीस बर ज्ञानी॥ रा 
म राम पावन मुखवानी ॥ वरधन समय दवार द्विज आई ॥ 
रेह अजामल वदन अ्रलाई ॥ ३ ॥ सुनि रव BIT अधम 
हिज जोई ॥ पूछन लग्यो त्रीय हि निज सोई ॥ इह अस क 
बन ठाड मम हारा ॥ तब वृत्तांत त्रीय बराणि ससारा ॥ ४ ॥ 
कहि सबहुरि ga चरण मुनीसा ॥ taa विनय धरणि घर सी 
सा ॥ जाए प्रणाम HE कळु सेवा ॥ तव प्रसन्न मानत मुनि 
देवा ॥ ५ ॥ सोरठा ॥ देव तुमहि वरदान ॥ कबहुंकि gag- 
gala पति ॥ तब aing aA आन ॥ विनु मोरे उपजन सु 
वन ॥ १ चोपाई ॥ प्रमुदा वचन सुनत द्विज दीना ॥ मृनिपें- 
शप्राए दंडवत कीना ॥ सन मुख ठाड जारे जुगपानी ॥ बो 
ला तब मुनीस वर ज्ञानी ॥ १ ॥ परम प्रसन्न जान जिय मो 
ही ॥ amg विप्र देहु वर तोहीं ॥ देखि अजामळ मुनि क 
पा ला ॥ नाय सोस पद वचन रसाला ॥ २ ॥ क हिस सुनहुं 
भगवन हितकारी ॥ सव विधि करुणा नाथ तुमारी ॥ पुनि से 
तान रहित तुब दीना ॥ जो रपाल करुणा निज कीना ३ ॥ 
तोप्रभु देहु रुचिर वर VET ॥ देखहु पुत्र नैन भरि नेहा ॥ सुनि 
AG बचन तास मुनिराया ॥ बोले एवमस्तु करिदाया ॥ ४ ॥ 
हहे एवत ga येह तोरे॥मानहु सत्य वचन दिजमोरे॥रखहुं दारे 
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॥ भक्तविनोद ॥ ४९॥ 


पुनिदिवसपावित्रा ॥ नारायण तहिनाम विचित्रा ॥ ५ ॥ 
ma बर देत aa मुनि गवना ॥ इहां अजा मल 
बप्रापन भवना ॥ आवा परम SF उर छायो ala कहं सक 
ळ वृतांत सुनायो We ॥ सोरठा ॥ सुनि अस वचन सुहाव ॥ 
उपजा हषे प्रसन्न मन ॥ तब कळु काल विहाव ॥ भई गर्भव 
ती सोचीये ॥१॥ चोपाई ॥ बोत्यो दसम मास जब आई ॥ल 
रव अग सुंदर अ्रधिकाई ॥ जनम्यों पुत्र परम सुख दाता ॥प्र 
मुदित भई देखि दृग माता ॥ १ ॥ जानि चारु वर दिवस सु 
Bar नारायण तहि नाम रखावा ॥ समय पाय सुश्रत सोई 
बाला ॥ भयो तरुण बर रूप रसाला ॥ २ ॥ तब dig TAB A 
जामल जोई ॥ निर वळ सियल अग सव होड ॥ भयो स्वेत 
कच बुद्ध सवाना ॥ तद्यपि तास मंस मधपाना ॥ ३॥ त्याग 
ANS कश्य वलहीना ॥ भयो राग वस ART दीवा ॥ Vat 
UE निज भवन मझारा ॥ सोसुसील त्रीय TATA THA ॥४॥ 
सेबा कराइ रुदन मुख ठानी ॥ रतब्रीय धरम करम मनवानी॥ 
ऐसे जव कछु काळ विहावा ॥ मृत्यू समय जठर निय रावा ॥५ 
धरम राज तव कहा बुझाई ॥ विकट दूतनि जनिकटवुळाइ। वैधी 
AJANT मध जोई ॥ कान SIA GH ET सोई॥६॥निदर 
तसुपच AAS नामा ॥ सब विधि मेद अधम अगधामा ॥ 
कठिन पास सन तासु वधाई ॥ दंड भीत विधि विवध दिखा 


| 
| 
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| ॥ भक्तविनोद॥ ६०॥ 

Fi ७ ॥ सोरठा॥ ततक्षण डारहुं जाय ॥ कठिन घोर अति 
नरक मध ॥ aaga होनन पाय ॥ मोरेयह पापी प्रबळ ॥१॥ 
चोपाई धरम राज अनु सासन पाई ॥ कोप रूप जम चलेस 
घाई ॥ दंड पास आयुध कर धास्थो ॥ भोस भेष Pla जाय 
निहास्यो ॥ १ दीरघ दसन तरून हमभारी ॥ आए aia वेग 
जनुधारी ॥ देखा Wet अजा मळ भवना ॥ तब AAA पा 
स निज जवना ॥ २ ॥ कोपि तास जव मीव प्रहारी ॥ मान 
त भयो ATT उरभारी ॥ केपत गात aa मन दोरा ॥ हृदय 
स्मरण पुत्र निज कीन ॥ ३ ॥ रक्षा करहुं तात इहि काला y 
शरस टेरत करि मुखरविसाळा॥नाशयण ताहे नाम सुहावाावि 
वध वार द्विज वदन अलावा ॥ ४ ॥ सोरठा सो भगवन कअ 
स नाम Nal तास बहु बार जब ॥ तव सुंदर बल धाम ॥ 
विष्णुदूत वर सीघतर ॥ $ ॥ चौपाई संख चक्र भूषित बनमा 
ला ॥ चले पवन धरि बेग विसाळा ॥ आए तहां दोषि जमदू 
ता ॥ अति विकराल रूप भय भूता ॥ १॥ तव हरि दत तिन 
इ बिसकारा॥ वार वार अस बदन उदारा ॥ करह तमह 
जमळाॉक पयाना॥ इहि कहे हम Aho पठाना ॥ २ ॥ सनि 
GSK दूत जम वेना ॥ कोपे परम अरुण करे नैना ॥ भई 
परस पर कठिन लराई ॥ वैष्णव दूत अत बर पाई ॥३॥ नि 
दरत तिनाह अरुढ विव्राना ॥ तास कराय कोन निज प्याना॥ 
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॥ भक्तविनोद ॥ ५१ ॥ 


॥ आय लेत वैकुंठ मझारा ॥ करि कचित्र कॉतुक अस भारा 
॥ ४ भ तव जम दूत निरादर पाई ॥ अगहीनः निज ळे 
यराई ॥रोदन करत धरम TT कसा ॥ आक वृतांत सक 
SAG भासा ॥ ५ ॥ सोस्ठा पठहों। विनह बिचार ॥ चित्र गु. 
पञ तुम SAS माहे ॥ तक अपमानः हमार॥होड्हे विवध प्रकार 
तहं ॥ १ ॥ चोपाई आव. सपाय नाथ, हमः जबहीं ॥ पौचे-- 
भवन अजामल तबहीं ॥ कठिन पात सनतासु. SAAT Ul SAT 
यू दूत हरि तुस्त छुडाका US ॥ AAS जुद्ध. WII भयऊ ॥. 
तद्यपि प्रबल दूत हरि HU छिद भिदः करि Saat: हमारे UW 
लेत arg बैकुंठ सथारें ॥ ३ ॥ सुनि Ra वचन BRAT जोई- 
चितत हृदय सेख कस होई ॥ चित्र मुस्त कह लीन. सिटस्थो 

॥ करम करतव्य प्रजामल BAT LIV पाप. जम THA 
भयऊ ॥ देखत चित्र गुप्त अस कहेऊ ॥- भवते आदि मरण ल 

गताहू ॥ कीनना FOI कम सुभ काहू ॥: ४॥: भीम दंड जब. 
जमन निहास्यो ॥महनतः भयो. बास उर भास्यो ॥ ठहे व्याकुल, 
निज Gas बुलावा ॥ नारायणः जहि. नाम सुहावा.॥.५॥ ना 
हिन कछु जगदीस चितास्यो ॥ far केवल. निजः Gale उ 

चा स्थो ॥ तेम मानि दूत उठिधाए WAT तासु बकुठ लि 
बाए ॥ ६ ॥ चित्र गुप्त मुख. मिरा सुहाई ॥ हिस. बस सुनत श्र 

au जम राई ॥ लिए दूत निज संग सधाश ॥ हरिं समीप कै. 
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॥ भक्तविनोद ॥ ५२॥ 
कुठ अगारा ॥ ७ ॥ नारायण कह दंड प्रणामा ॥ जाय की. 
न जोरित जुग पाना ॥ कहा दूत जम तुम सुर राया ॥ कीन 
SOIT मोर WAT ॥ ८ ॥ दोहा Fea प्रजामळ WaT जग 
महां दुरत रत द्याल ॥ तासु ळाएवे हेतुने ॥ पठे दूत विक्र! 
ल॥ १॥ चौपाई ताहि काल दतन प्रभ आई ॥ कीन तिन 
इं सन विवध ल राई ॥ अत लेत वैकंठ सिधारे ॥ सो सनमरव 
अब नाथ FA १ ॥ राजमान Fas मझारा ॥ मोहिन देस 
AG कवन उदारा ॥ सुने ऋस धरम राज मुख गाथा ॥ g- 
ख समूह प्रभु त्रिभुवन नाथा॥ २॥ fae हास ga aqa- 
2हूला॥मंजुल मधुर शांति जनुमूला॥बोले ललित बदन भगवाना 
॥ धरम राज तुव सत्य वखाना ॥ ३ ॥ इह अति निरत कि 
रूष ARAF पावन मम नाम MII ॥ तहितें मोर दत दि. 
ज तातू ॥ छाए दोन वेकुंठ निवास ॥ ४ ॥ अब नपधरम E- 
नइ मम वेना ॥ जहिते मनुज परम अगगैना ॥ सकहिन क 
गठन Ge तुव पाई ॥ सो प्रभाव मो हुनाम सुहाई ॥५॥सो 
रठा अल सतत ममनाम ॥ अरु देवी महं देव कर ॥ जद्यापे. 
जन अग्रधाम ॥ सुमराहिं तहि कर तजहुँ तम ॥ ५ ॥ चौ 
R वे जन दड जाग तुक नाहीं ॥ वसाहि भक्त मोरे मन मा 
हीं ॥ मार स्मरण करत नित जोई ॥ तजिह काथ काम गत 
RIZ U १ ॥ श्रु जोई सदा देव सरि तोरा ॥ mile निवा- 
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॥ भक्तविनाद ॥ ५३॥ 
स रुचिर मति धोरा ॥ arazi मेजनिज काया ॥ सो A 
र धंग मोर जम राया ॥ २॥ अअस जेहोाहें निरत मभ सेवा 
॥ पूजन जोग्य देवि अरुदेवा ॥ तब जम राज स्रोत हरि वा 
नी ॥ सुचि उपदेस सुखद हित सानी ॥ ३॥ अगीकार कोन 
घुदमानी ॥ करत प्रणाम जोरि जग पानी ॥ जमन सहित 
निज लोक BAT ॥ आए भवन हषउर छाए ॥३॥ दीन द्याल 
उप देस सुहावा ॥ तिज gaa कहे वदन सिखावा ॥ fara 
रि हरिन देस जमराजा ॥ भवो नरंत्रि निरत निजकाजा॥ ५ 
दोहा ॥ एइ AAAS चरित कल ॥ भक्ति महातम जोष ॥ 
ललित नाम सामरथ ja ॥ सरव सुखद भव सोय ॥ १॥ ता 
दिर इहि कहं प्रेम जुत॥जेनरत्रवण Halles रुतंत गतषावहीं 
ATA भगवंत॥२॥इतिश्री मन्महाराजाघि राज जंबू कामीं 
ua नेक देशाधि पति प्रभु वर situate सिंह ज्ञा aa कवि 
मिहां सिंह विरचिते भक्त विनोद अंथ भगवत भक्ते माहात्म्ये 
AAAS चरित कथन नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥त्रथ जः 
टाऊ चरित प्रारंभः ॥ चोपाई नाय सोस गुरुपद प्रतरागे ॥ 
नाभा दास कथन मुख लागे॥ नाथ AAs चरित सहावा 
॥ जहि प्रकार मोरे मनभावा ॥ 9 ॥ सोसादेर निज मति अ 
AGT ॥ कीन कथन मैं दीन JIN lk अव जटाऊ वर कथा 
पुनीती ॥ वरएन HUE द्याल जुत प्रीती ॥ ३ ॥ सुनहु लवण अ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


॥ मक्तविनोद ॥ ५४॥ 
दभुत मनभाई ॥ मंगळ करण भक्त सुखदाई ॥ अवध नाथ दस 
रथ नप नामा ॥ रघु कुल AS तेज बळ घामा॥ ३ ॥ गोदि 
ज त्रात क्षात जग सारी ॥ पुंज प्रताप अमित उपकारी ॥ जे 
© पत्र जहि राम सुहाए॥ हारि अब तार वेद जग गाए ॥४॥ 
राज$वपे क हेतु तहि याळा॥कीन आरंभ IIR महि पाला॥ 
मिश्रा नाम तवाहे MUST ॥ रही एक कथक कर दासो ५॥ 
कुवरी aes मंद मतिहीना ॥ आन हित मंत्र जास तहि दीना 
॥ सो सुनि aan भवन अगरानी ॥ सतत हृदय रुचिर हित 
मानी ॥ ६ ॥ दोहा राम राज अव पेकतें ॥ दसरथ नूप कह 
सोय ॥ भई निवारण करत जड ॥ हृदय ae गति होय ॥१ 
॥ चोपाई थातो राख जवन वरदाना ॥ सो मांगहुँ झव नृपति 
सुजाना ॥ संजुत पतनि राम वृतधारी ॥ ae विपुन वर्ष 
दसचारी॥ १ ॥ राजऽ बषेक भरत कह होई ॥ इह रुपाल मां 
गहुँ Reals ॥ वक उक्त भव धन्‌ समाना ॥ वचन कठोर वि 
सक जनुवाना ॥ २॥ होताहेँ मुचित नृपति उरलागे ॥ मुराठें 
त पस्यो AUG सुधि त्यागे ॥ तब प्रभु राम धाम गुण ज्ञाना ॥ 
संजुत प्रेम प्रीति सनमाना ॥ ३ ॥ साव घान करि पितुहि से 
भारा ॥ कहि मदु वचन विवध RERI ॥ नाथ NE धीरज 
जोय माहीं ॥ अन हित जननि कहिस Be नाहीं ॥ ४॥ का 
नत वहुरि बर्ष दस चारहुँ॥ बहुरि आय धरमु दरस नि हार्‌ 
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॥भक्तविनोद ॥ ५ ५॥ 
हुं ॥ अस कहि राम अरन कुल तरना॥ लोचन TSA St 
म घन बरना ॥ ५ ॥ जनक धरम रक्षा प्रति पालक ॥ सुर नर॑ 
संत्त सुखद जन बालक ॥ सये लखन Fa म॒दित स॒जाना॥को 
न दंड कारएय पयाना ॥ ६ ॥ सोरठा तहां जाय ÂR ॥ 
प्रबल विकट दनुजात गए ॥ कीन समर वध धीर ॥ निज भूज 
दंड प्रचेड वल ॥ चोपाई समय एक दंडिक बन आईं ॥ गो 
दावरि समीप रघुराई ॥ पेचवटोमे ऋग जग त्राता ॥ राजे 
सिए सहित निज भ्राता ॥ १ ॥ तहां सुपच दनु जन कुल दुघ 
नी ॥ रही जबन खर दूखन भगनी ॥ नाम प्रसिद्ध सुरपनख 
जासा ॥ विकट रूप निज तास प्रकासा ॥ २ परि हरि भीमभे 
ख़ सठ भारी ॥ लीनसि रुचिर रूप निजधारी ॥ आय राम त 
हि दृगन निहास्थो ॥ जहिं परकोटि मदन छवि वास्थों ॥ ३ ॥ 
नंमृत बदन कहिव अस लागी ॥ संजुत प्रीति रीति अनुरागी 
अस्यो नाथ मोहि मंसज पीडा ॥ तुम सन चाहुं रमन रति क्रो 
STU करुणा करि SUS मोहि वरहों ॥ किकरि चरण चा 
र्‌ निज करहों ॥ तुव सरूप सुश्रत दग देखी ॥ निज 
इहि वात सफल जग लेखी ॥ ५ ॥ सुने 
रघु नाथ तास मुख वानी ॥ बोले वचन कूट रस सानी ॥ मैं 
सपत्नि मंजुल मम वीरा ॥ सो नि्रीक सुनहु मति धीरा ॥ ६ 
तहि पे जाई बेग तुब भामा ॥ पुर बहिसो JAR मनकामा ॥ 
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॥भक्तविनाद UGE ॥ 


दन जनि वचन स्रोत रघुराई ॥ हरषत हृदय लखन प आई 
॥ ७ ॥ सोरठा.॥ कहि स मनोरथ जोय ॥ तिन आपन प्रमुदे 
त हृदय ॥ लखन Gay सुनि सोय ॥ विहसि बोळे मुख वच- 
न अरस ॥ १ ॥ चोपाई ॥ सुंदरि जाहु बेग तुम ताहां ॥ राजे 
राम धाम सुख जाहां ॥ में सरोज पद पावन तासा ॥ करम व 
चन मन सेवक दासा ॥ 9 ॥ उचित नाहि दिति नंदनि मोरे 


HAM Wat राम प्रभु तोरे ॥ ते सामरथ श्रापु बळ धामा ॥ 


करिह AHS तोर मन कामा ॥ २॥ सुनतन देस लखन अस 
सो ई ॥ प्रभु पं आई मदन वस होइ ॥ तब रघु वीर वदन मुस 
काई ॥ दीन लखन पेहं बहुरि पठाई ॥ ३ ॥ ऐसे तास गता 
गत माहीं ॥ उपजा क्रोध शांति HS नाहीं ॥ जायन भीम भे 
खताहि वरना A दलन करन हग MAT ॥ ३ ॥ घोर घा 
ए भयावन श्राति जीहा ॥ चिवक कराळ विकट निश्रीहा ॥ 
भुजा पसार वदन निज वाई॥ भक्षण करण हेतु सिय घाई ॥ 
॥ ५ ॥ भया वन घोर रूप तहि देखो ॥ मानि त्रास उर सोये 
वसेषी ॥ पाहि पाहि रघुनाथ पुकारी ॥ कंपत गाथ वियत म 
न भारी ॥ ६॥ सोरठा ॥ लखन कोप तव कीन ॥ खडग नि 
कासत प्राण अरु Bau Bie तहिलोन ॥ करि प्रवीन को 
तुक रुचिर ॥१॥ Wars ॥ अगहीन भई भया वन भारी ॥वि 
कट रूप नहि जाय नहारी ॥ खर दूखन पे तबहि कराला ॥ 
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॥ भक्तविनोद ॥ ५७॥ 
जाएकीन जड रुदन विसाछा ॥ १॥ सकल gata कहि सब 
क्षाता ॥ ॥ आए विपुन तप स देऊ भ्राता ॥नारि एक तिन संग 
सुहाई । इमत रूप छवि बरनि न जाई ॥२॥ सुत्रत मृदुल अ 
ग gÚ दामन ॥ निदरत रमारूप जनु भामन ॥ सोमे 'देखि 
खरात तुव लाइक ॥ सुंदर Tala नैन मृग सायक ॥ ३॥ प्रेरत 
भई जबहितृये तासा WAIST त्रात तपस बळ रासा ॥ नासक 
स्रव MTS करि STAT अति दुर दसा मोर ताहिकीना ॥8 ॥ 
MAT बहिर दीन पुनिखेंदी ॥ अगानि सग मंगमम छेदी॥अस 
अपमान मोर भयो जाहां ॥ चळहां बंधु वेश तुव ताहां ॥५ ॥ 
तिनहिंवडारि नारि वर जोई ॥ ललित विचित्र रूप रत्ति सोई 
AAS तवाहें सोर मन कामा ॥ प्रण होहिब्रात अभिरामा- 
॥ ६ ॥ दोहा ॥ निज भागिनी कर वचन अस ॥ सरवण स्रोत 
'दनु जात ॥ भए अरुण हग क्रोध रत ॥ थर थर कपत गात 
॥ १ ॥ चोपाई baa भगिति तवाहि GIT ॥ प्रबल प्रचंड . 
दनुज BS भूषण ॥ लिए संग अनि विवध प्रकारा ॥ चले सु 
करत मारधर मारा ॥ १ ॥ कवच कुंड वान धृत पानी ॥ मुद 
गर सळ साके-रिग हानी ॥ खडग पास आरि त्रास बढा वन 
Tou Sah SIT मन भावन ॥ २ ॥अप्राय समर [तन रापत 
प्रचास्यो ॥ कोपि कठिन मुख बचन SAAT ॥ सूर वीर भाठि 
छसुरभचंडे॥प्रवल प्रतापि धोरर मंडे॥३ ॥ सोरठा ॥इत छपाळ 
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` भक्तविनोद्‌ ॥ ५८ ॥ 

agua n देखि असुर गस अनुज कह ॥ भाषिस वदन FANT i 
'सियपें रहो सजग्ग तुम ॥ १ ॥ रोडाळंद WAZA खळ GAR ॥ 
समर बलजाय निहारडे ॥ कारि वानन परहार॥ विवध परकार 
sae ॥१॥अस कहि श्रीरघुवीर॥ वृषभ ध्वज सुमरण काना 
॥ जटा मोर हढ वाधि विकठ धनु पानन ळीना ॥ २ ॥ का 

नसि जव टंकार प्रथम करतार अपारा ॥ सुने रव अवण प्रच 
ड वद्र भयो Wie दळ सारा॥ ३ ॥ जब संवानत बान बि 
कठ भगवान विस्ताला॥ कीनासे मुचत प्रचंड खंड असुरन सु 
रपाला ॥ ४ ॥ लागे खळ दल जाय धरण मुर छाय पराने 

॥ रहो सरीरन धोर बीर व्याकुळ कुळाने ॥ ५ ॥ तब खर दू 

qu देखि विधत निज सेन सवाहीं ॥ गरजे महिरण GAT 

क्रोध दा रुण मनमाहीं ॥ ६ ॥ प्रभुपें विवध प्रकार बाण संधा 

न प्रहास्यो ॥ सो आवत Wat तुरत “निज सरन निवार्धां- 

॥ ७ ॥ बहु विधि समर खिलाय प्रबळ श्रसुरन रघु राजा Il 

sa विदारण कीन अजित TA सकल समाजः ॥ < ॥ Wa 

तिन कर हत देखि देव नभ मन अनु कूला ॥ जथ जय इ।ब्द 

उचार हरखि उर वरखि सफूला ॥ ९ ॥ GST ॥ सुरपनखा 

तब देखि ॥ खरदषण कर मरन तह ॥ प्रति विसमय जियले 

TSN व्हे निरास व्याकुळ चली ॥ १॥ चौपाई ॥ रुदन कर त 
UAW आई ॥ ASW सकळ वृतांत सुनाई ॥ नाथ दंडक 
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॥ भक्तविनोद ॥ ५९ ॥ 
रएय मझारा ॥ धनुर बाण धत राज कुमारा ॥ $ ॥ आए तप 
स भेष धरि दोऊ ॥ प्रवल प्रचंड सर रण कोऊ ॥ त्रीय एक- 
तिन संग सुहाई ॥ रमा रूप छवि बस्न जाई ॥ २ ॥ खर 
दूरवन ममश्रात पयारे ॥ तासुलायवे हेतु सधारे # तोरे अरध- 
सुनंहुं प्रिय त्राता ॥ सो तिन तपस सम रबि घ्याता ॥ ३ ॥ 
संजुत Mat कीन हत प्राणा ॥ अरु लधुबातः तपस बळ Ge 
ना ॥ नासिक घाण मोर क्षिए छेदी ॥ कानन, बहिरु दीनः पु 
नि खेदी ॥ ४॥ तोरे जियत मोर अपमानइ ॥ भयो जात कि- 
मि जात वस्वाना ॥ अब जमः जीयन मोर धग भग्यो॥ काहे 
न दैव प्राण हरि SIT ॥ ५ ॥ दोहा ॥ रोख वढावन व 
चन ताह ॥ स्त्रोत दनुज पति कान ॥. उठि. धावा ANTI. 
RAZ कपट कर खान ॥ १ ॥ चोपाई निज छल तासु सक: 
ल QARAT ॥ लिए संग दंडकवन lal ॥कपठ कुरंग ताः 
सुकल कीना॥ मेष अतिथि. आपन धर्िलानी॥१॥सो मारीच-- 
नाच मग कनका ॥ देखत हगन पुत्रि नुप जनका ॥ इत. उ= | 
त HUE MSA वनमाहीं॥म्रानस ATA अस कछु नाहीं ॥ २३ 
कहा राम सन वदन वुझाई ॥ देखहु दीन द्याल रघुराई॥ सुर 
aa हेम वरण सगचारू।लिए ओट gA विपन विहारू॥ ३॥. 
gag TUS छाल इहि नीके age gga मोर प्रिय. Sfi- 
के | सियसचि मान भाजु कुछ भाना ॥ गहिकर चाप बाण क॑. 
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॥ भक्तविनोद ॥ ६० ॥ 
घाना ॥ ४ ॥ अनु ज हैं विवध भांति समुझाई ॥ कानन कि 
रहिं HAL गए भाई ॥ एकल सोयाह Sie वन भवना ॥ 
जनि निज करहं कितहुं तुव गवना ॥ ५ ॥ सोरठा अस प्रकार 
रघराय ॥ छखनाहिं बहु विधि वदन कहि ॥ चले आषु पुनि 
घाय ॥ Wiss कपट कुरंग प्रभु॥ १॥ च।षाई प्रगठित दुरत 
बिपन मुग जाई ॥ दूराहे दूर द्याल रघुराइ ॥जब सामीप ताइ" 
भगवाना ॥ भई प्रहार कीन तब वाना ॥ १ ॥ यस्यो घराए प्रभु 
सा इक लागे ॥ कपट भेष निज दीन सित्यागे ॥ तब तिन सम 
य अत ACA ॥ लखन लखन मुख सब्द उचारा ॥ २॥ सो 
रव स्रोत सिये श्रकुलाई ॥ कहा लखन सन वदन वुझाइ ॥ से 
कट पस्यो भ्रात तुव AAT ॥ लखन लखन रव वदन Tareas 
॥३॥सपदी' जाहु तात तुम ताहा॥कीन स्मरण तोर प्रभुजाहां ॥ ` 
सोय मुख स्रोत वचन अहिराई ॥ बाले gag जननि सुखदाई 
३ ॥ एकल छाडो विपन प्राति तोरे ॥ आथ सदीन नाहि प्रभु 
मोर ॥ ताते तजहं नाहें तोहि माता॥ तव सीय काहिस मरम 
कलु बाता ॥५॥ सोन व्या पति सकेसहारी ॥ चळे विपन प्र 
भु सरण GANT ॥ तब दस वदन सन गाह देखो ॥ प्रावा हद | 
य हष AF सेषी ॥६॥ दोहा करि निज कपट तुरंत as ॥ पंथ 
गगन धरिजान ॥ हारि लगये।सि अतिथि aan सायाहे असर 
ARAA १ ॥ चोपाई ॥ तव सीय वियत व्योम पथ जाती ॥ _ 


os 
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॥ भक्तविनोद ॥ ६१ ॥' 


रोदन करत परम विल पाती ॥ हापति प्राण लखन हाष्वारे॥ 
ga सीय कहत विकल मन मारे॥१॥गगन पंथ तव स्रोत वि 
छापा ॥ दारुण खेद मूल संतापा ॥ रहाजठाऊ भक्त हरि जोई 
सीय कहें देखि विथत नभ सोड ॥२॥ हृदय बिचार करत अनु 
माना ॥ इहवरपतनि राम भगवाना ॥ लिये जात पति लुक 
सरारी ॥ अति प्रचंड रावण भठि भारी ॥३॥ दप्तरथ मित्र भ 
क्तरघराई ॥ सोजटाऊ नभ मारग भ्राइ॥रोकतभयो दनुज पथ 
“alata Aag सनमुख खलुधीरा॥४॥कारोनदा मुख वि 
ay AERA ॥ खग जटाऊ अंस वचन उचास्थां ॥ अहोवात 
वसमय अति मारी॥उपज ब्रह्म कुळ तुमहुँ सुरारी ISHER पु 
लस्तकर पत्र उजागर ॥ वेद पुराण पठाति आति नागर | नाति 
मरम सव जानन हारा ॥ इह BRA कस कॉनास भारा ॥६॥ 
लखन राम विनु देखि सुरारी ॥ सून सदन सीय जग महतारा 
हरि लेचल्यो उचित नाहे कोना ॥ राम प्रताप Fae नहिं चीं 
ना Noll मंख गह माझ स्वान हवि जैसे ॥ लिए चुराव जाततु : 


मत्तैसे ॥ नपवदेहकंन्या सीय माता ॥ चोर चराय धाय विव्या 
ता ॥८॥ लिए. जाहु तुव मुडहकारी ॥ gaa नाहे राम दनुजा 
रा ॥ अस कहि ताल TE पर चास्या ॥ रेसठ HIS मद मात 
AAT UG सोरठा ॥ आज अस्वन FI प्राण ॥ मतरिहतह। 
समर॥ अरु भंजन कार्रजान ॥ सोय कहे जानना दंवहा॥3॥चा 
पाई ॥ करहुं मोर सन समर SUF ॥ जेतुवसूर सुभठ US 
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॥ भक्तविनाद ॥ ६२ ६ 
जद्यपि जरा ग्रस्त गत जाना ॥ आज़ध सक्ति सूल गत पाना 
॥२॥ सभविध दोन हीन खग जाती ॥ तद्यपि ळगहुँ समर धरि 
छाती ॥ सियाहें जाननाहें देहुँ सरारी ॥ राम प्रताप प्रबळ उर 
धारी॥३॥त्परस कहि SSI गगन खग घीरा॥ हृदय छपालसुम 
रि रघुवारा ॥ तहां चरण खल सोस प्रहास्थो ॥ कालित कोड 
धरणो पर डास्यो॥४॥गिर मुकुट तव रावण क्रुद्धा ॥ लाग्यो क 
रन ग्रद्ध सन जुद्धा ॥ पत्रे वान संधान कराला ॥ छाडित भयो 


दनुज बलशाला ॥५॥ लागे गृद्ध राजतनजाई ॥ भेदन अंगकी | 


न समुदाई ॥ जद्यापि भयो खद समवाता ॥ तद्याफे हृदय घोर 
नहि माना ॥ ६ ॥ दारुण क्रोध करत नभ जाइ ॥ तीज समीर 
वेग AMS ॥ चरण चच नख आजुध संगा ॥ भारत ल 


ग्यो करन नभ रंगा ॥ ७ ॥ सोरठा ॥ कारे प्रचड बल aT 


धराणि गिरायो भजिरथ ॥ रावण सुभट सुघोर ॥ देखि  असुर- 
विसमय भयो ॥ १ ॥ भुजंग प्रयादछेद ॥ कठिन क्रोध करसर 
हारत प्रचंडा ॥ उरग जात फुंकरत सजनु aa खडा ॥. 
अमित बान जद्यापे असुर नप प्रहारे ॥ सो कार क्रो ध 


खग बळ सकल सर निवारे ॥ ou बहार AS निज बज 


गात काप सारा ॥ भजा होन कोन्यो दनुज प्रबल भारा॥ 
जठर गाद्ध कर परम पराक्रम सहावा ॥ विंलो कत सकल ला- 
के कर चकत छाबा,॥ ३ ॥ रिस्योदमज जब निज भजा खर 
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॥ भक्तविनोद ॥ ६३ ॥ 

.ड' देखी ॥ करी प्रकट नूतन तुरत बल वसेषी ॥ अनल वाने 
संधान धनु तव प्रहास्थो | दगध पंख खग वृद्ध करि धरण 
डाल्यो ॥ १ ॥ सोरठा चल्यो श्राप पुनिधाय ॥ सीय FE 
सिंधन राखि निज ॥ इत विहंग मुरछाय ॥ प्राण कंठ गत 
विथत मन ॥ १ ॥ चोपाई आवाहि कव रुपाल रघुराई ॥ 
तिन कह सकळ qaia सुनाई WATE घ्राण अस हृदय वि- 
angi ॥ प्रभु अ्रगामन प्रति स्वास चितारहीं ॥ १ ॥ तब t 
gar सहित निज भ्राता ॥ आए विप्र धेनु सुर त्राता ॥ 
Gina सियाहिं विपन दऊ वोरा ॥ सिथल सरीर विकल गत 
धीरा ॥ २ ॥ सोरठा देखा लखन wala ॥ वेध्वाचलाग रि 
संग पर ॥ गद्ध TS बळ होन ॥ मारग पस्यो असक्तग्ह ॥ १ ॥ 
चौषाई ॥ सोच विचार करत मन माही ॥ कहत सुनहु प्र 
भ राम गुसाई ॥ कऊ HAT गति ge BUST ॥ पस्था 
राक्र मारग जन द्याला ॥ १ ॥ निकट तास जब लखन स- 
घास्थो ॥ राम राम मुख रटत ERT ॥ जाना राम भक्त 
इह कोऊ ॥ तहि पे आए खात चाले दोऊ ॥ २॥ जान 
अजान निपन रघुवीरा ॥ TSA लगे BAT तुव धारा ॥ इ 
हि थल पस्यो हेत कहि भाई ॥ दहु व्रतात सकल AY ज्ञाः 
इ ॥ ३ ॥ घायल पंछ हीन अति उना ॥ अस दुरंदसा तोर 
कहि कोना ॥ राम वचन सुनि GATT नीको ॥ बोला गृद्ध 
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॥ भक्तविनोद ॥ ६४ ॥ 

विथत अति जीका ॥ ४ ॥ ॥ सोरठा तुमहो कवन प्रबं!न ॥ 
एकल कानन (HEAT ॥ तब अनंत मुख कोन ॥ वरणन 
सकल वृतांत निज ॥ १ ॥ चोपाई स्रोत लखन मुख वचन 
सुहावा ॥ परम आनंद गुध्र उरछावा॥ खोले नैन धारि उर 
धोरा ॥ सन मुख देखि द्याल रघुवीरा ॥ १ ॥ कहा गाद्ध प्रमु 
मे बल हीना ॥ पावक बाद अस्त अति दीना ॥ सबद प्रमा- 
ए सक्त नाहि राखहु ॥ तद्यपि कळु संक्षप करि भाखहं ॥२॥ 
नाम जठाऊ गृद्ध खग जाती ॥ गगन पंथ सठ देव झरा- 
ती ॥ रावण सिपाह जात लिय देखा ॥ gaa मगन कपट 
घरि भेषा ॥ २ ॥ उडतब्योम मुख भलाह प्रचारी ॥ विळपत 
विधत अत्र दुःख भारी ॥ मेरूपाळ सीय मातु निहारी ॥ 
कठिन चेच निज तासु प्रहारी ॥ ४॥ सिंधन भाजे 

कान भुज हीना ॥ पस्यो धरण मुर छित खलदीना ॥ नतन 
तुरत बाहु राच मढा ॥ मास्यो अनळ वान मोहि गढा ॥.५ ॥ 
जर पछ तव धरण गिराना॥ feats लेत as गगन उड़ा 

ना ॥ गया ळक कह धाय सुरारी ॥ मे प्रभु मानि वान aa 
भारा ॥ ६ ॥ पस्था विकल मुर छित माहे माहीं ॥ मोरे अ- 
जहु नाथ साधे नाहीं ॥ चलती वेर विथत fea माता ॥ बि- 
रपत काहे GATT HA बाता ॥ ७ ॥ प्रभु पे गद्ध वद्ध तुम 
कहा ॥ RG वार मोर सुषि Set ॥ इह aaia करुणा निर 
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_॥ भक्तविनोद ॥६५॥ 
घि.मोरा ॥ घन्न भाग दरसन प्रभु तोरा ॥ ८ ॥ दुरळभ संत 
सुरन मुनि जोई ॥ मों कहे आज सुलभ भयो SIF ॥ अब 
SUS निज किंकर जानी ॥ सन मुख रैंह मोर धनु पानी 
॥ ९ ॥ सोरठा देखत दरस तुमारा ॥ नाथ तजहु निज प्राण 
में ॥ तव मोहि सकळ प्रकार ॥ होह क्षेम ससय नहीं 
॥ १ ॥ चौपाई ॥ परम प्रेम मय वचन सुहाई ॥ aga 
Te राम मन भाई ॥ अनन्य भाव तहि प्रीति निहारी 
॥ कोमल भए भक्त दुःखहारी ॥ १॥ करुणा रोम रोम 
तन छाई ॥ सजल तैन पावन रघुराई ॥ कीन AIS तासु नि 
ज पाना ॥ ASA तुरंत खद GA वाना ॥ २ राम राम तव 
हृदय चितारी ॥ गयो गृद्ध वैकुंठ सधारीं ॥ जब जठाऊ नि 
जप्राण तयागे ॥ तव रघुवीर रुदन करिलागे ॥ ३ ॥ बिरह भ 
क्त कर पीडत मारी ॥ लोकक कराने कीन प्रभुसारी ॥ ईधन 
बिपुन लखन FAST ॥ राम करन निज चिता वन्नाए ॥ ४ ॥ 
सलिल सनान देत रघु राया कीनासे दग्ध भक्त निजकाया ॥ 
सादिर बहुरि तिलांजलि दीना। विधिवत मृतक करम प्रभु की 
ना ॥ ५ ॥ दंडक Aga जवन मुनि रहेऊ ॥ देखि चरित वि 
समय अप्रति भयऊ ॥ नीच WE खग मस प्रहारी ॥ दृ९ भक्ति 
बस जास खरारी ॥ ६ ॥ व्हे कपाळ प्रभु सदगति दोना il रा- 
म प्रभाव जायनहि चीना ॥ जप तप जोग जतन बहु साधः 
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॥भक्तविनोद ॥ ६६॥ 
न ॥ गति अनन्य भगवान अराधन ॥ ७ ॥ करिहि जोगिषुनि 
सिद्ध सुज्ञानी ॥ संत साधु द्विज तपस अमानी ॥ तेभगबान 
ga नहि ध्याना ॥ AAG Hele जतन जठ नाना ॥ ८ ॥ 
सोरठा सोप्रत्यक्ष भगबान ॥ स्थित सनमुख निज देखि इग 
asa गा वर प्राण ॥ सद गति कहें परापतभयो ॥ १ ॥ चपा 


ई इहि nate प्न वड भाग्यो ॥ दरसत राम रामप्राण ज 


हि त्यागो ॥ धरम अवधि TACIT नष रहेऊ ॥ उदयभाश श. 


“SARA भयऊ ॥ १ ॥ त्राते सरव जीव सुखदाई ॥ राम भक्ति 
वर रुचिरसुहाई ॥ नीच निषिद्ध मृद खग जाती ॥ क्रिया तास 
रघवर सभभांती ॥ २ ॥ आपु कीन GAT सनमाना॥ भाक्ते 
ब्यजस ठाकर भगवाना ॥ ऊच नीच कऊ राम न भाखा ॥ के 
बळ भक्ति प्रेम मख राखा ॥ ३ ॥ सोरठा a कहि मुनिं 
समुदाय ॥ गाद्वा विवध प्रसंसि मुख ॥ निज निज चलेसधा 
य ॥ सुमरि राम सिय लखन मन ॥ १ ॥ इति श्रीसन्महारा, 
जाधि UT जवूकाशमीरादनेकदेशाधि पति प्रभुवर श्रीरणवीर- 
सिंहाज्ञत कावि मिहांसिह विरचिते भक्त विनोद अथे भ 
भगवत भक्ति माहात्मे ATS चरित कथनं नाम पंचमः सर्गः 
॥ ५ ॥ श्रथ AUT चरितम्‌ ॥ सोरठा गुरु वर ज्ञान प्रकास 
॥ नाए सीस पंकज चरण ॥ नंमृत नाभा दास ॥ अबरीष पा 
वन कया ॥ १ ॥ चौपाई सादिर कहत वदन निजगाई ॥ म 
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॥भक्तविनोद ॥ ६७॥ 

'हाराज इह कथा सुहाई Pia कलेस सोक चम हरनी | सद्या 
भक्ति विवर धन करनो ॥ १ ॥ मंगळ मूळ सूळ सबहारी ॥ से 
त्राते सुज GHA सुखकारी ॥ प्रव एक AAA माहीं ॥ स 
रव सुखद सब जीवन काहीं ॥ २ ॥ रह्यो महान राज रिख 
नागर ॥ HAUT जहि नाम नाम उजागर॥ सुकृतिं सुजस रू 
| जग क्षाता ॥ निरषन धरणि घेतु द्विज. आता ॥. ३ ॥ दया 
निघान नीति मति नागर ॥ विभोः प्रचंड सकल गुण ARTEI 
अजा समूह जास महिपाला ॥ संकुल वृद्ध तरुण. AR बाला 
॥ ९ ॥ नित्य नेम इत्यादि सुकस्मा ॥ सरव पसयणः निज निः 
ज घरमा ॥ CHIT वत पावन जोई राखहि सकल भक्तिर्‌ 
तहोई ॥ ५॥ हिंसा कठ कपट BS HAT ॥ राह स्मरण स 

म नित छागी ॥ समय एक छित पति उपकारी ॥ एकादास मः 
जळ. बतधारी ॥६॥ Seo MWA भगवन मंद्रा ॥ निज SEF 

जत धरम धारिंद्रा ॥ भयो करत TIAA निसि सारी ॥ १ष्णव- 

भक्त भप वत घारी ॥७॥ दवादासि दिवस प्रात जबभयऊ। SIS 

सनान हित स्रोवर WAS | नित्तनेम म्न करि ताहा IIe 

मंद्र आयो नर नाहां ॥ < ॥ SST सहित प्रीति सनमान॥ 

इरि पनात पद पदम रत ॥ बेठि महीप सुजान ॥ लाग्या 

साचि पजन करन ॥ 3 चोपाई पावन प्रेम प्रीति ATARI ॥ 

मरि हरि ध्यान ऋत गति नाहीं ॥ सायकाल AG तव ताद 


te 
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॥ भक्तविनोद ॥६८॥ 

` मुनिगण साष्ट परम मुनि नाहां ॥ १ ॥ दुरवासा जग ज्ञान नि 
धाना ॥ सिषगए लिये संग निज नाना UIT भवन कर प्रा 
पत भयऊ ॥ पूजन करत नपति जहरहेऊ ॥ २ ॥ निकर सिध 
न जुत मुनि कहं देखी ॥ उठे भूष उर SCI वसेषी ॥ पूजन- 
कोन पंच उपचारा ॥ पाद रगादि विविध परकारा॥३॥ नेशत 
बहुरि जुगल कर जोरी ॥ कहत वचन उर प्रीति नयोरो॥ म 
हाराज कछु आइस करहों ॥ मन वच करम दास Wa सरहों 
॥ ४॥ धन्न भाग मोरे जग आजू ॥ जास भवन तुम मुनिन- 
समाजू ॥ आए सुजस मोहि दीन वडाइ ॥ इह तमार करु 
णा मुनि राई ॥ ५ ॥ दोहा ॥ वचन वनीत सप्रीति रत ॥ स्रो 
त वदन माहिपाल ॥ बोले परम प्रसन्नमय ॥ मानि सत्यम जम 
व्याल ॥ १ ॥ चींपाई पूरव दिवस gag रिषि राजा ॥ सहि- 
त निकर निज सिषन समाजा ॥ एकादसि वत पावन जोई ॥ 
निराहार धास्थो हम सोई ॥ १ तहिते आज विभषित aku 
“AM जाचना हतु तुमारे ॥ श्राय भवन करि गवन नरिंदा ॥ 
HE ANT चारु माने वंदी ॥ २॥ सनि मनि वचन भप अप्र 
नु रागे ॥ नमत वचन कहिव अस लागे ॥ अहो भाग बड- 
मोर रुपाला ॥ प्रभु करुणा निज कीन विसाला ॥ ३.॥ sare 


भवन मार अब AME ll कारे सनान संध्यादिक आवह॥ भोः 


जन सपाद नाथ वान जाइ ॥ जबह सिषन साहत FH AR 
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॥ भक्तविनाद ॥ ६९ ॥ 
॥ ४ ॥ नप मुख सुनयों वचन अस जवहीं ॥ गवने मुनि सना 
न हित तबहीं ॥ इहां नृपति निज पाचक जोई ॥ आतिस वि. 
दगध करम निज सोइ ॥ ५ ॥ बोलि समीप वदन समुझाए< 
व्यजन tag विवध मन भाए ॥ तिनहुँ नपति अनु सासन ST 
ने ॥ भोजन रुचिर अमिय सम काने ॥ ६ ॥ तब नरेस अप 
रोहित आयो ॥ नृपहि वदन अस वचन सुनायो ॥ छितपति- 
MIT द्वादसी थोरी ॥ ताते Gag बिनति अब मोशे ॥ ७ ॥ 
MIT सपदि वृत पारन करहों ॥ वचन मोर निश्चय जिय धर 
हो ॥ नतर जाय वृत व्यर्थ तुमारा ॥ साधन भजन जतन जप 
सारा ॥ ८ ॥ धरम सास्र कर आय सएहू ॥ एकादसि वृत धा 
रत Hg ॥ त्रयोदसि कहे पारण जब होई ॥ निसफळ जाए 
तास वृत सोई ॥ ९.॥ SST अवरीष महिपाल अस ANT 
[हित बचन सुनि ॥ बोल्यो वदन रसाळ gag विप्रवर बिनय म 
म॥ १ ॥ चौपाई कहि प्रकार वृत पारण करहों ॥ आपन धरम 
नाहि परिहरहें ॥ दुरबासा ऋषि ज्ञान निधाना ॥ मु'ने सर्य 
तप पंज अमाना ॥१॥ लिये संग सिष जन समुदाइ॥ भए शति 
थि बत प्रापत आईं ॥ सो मेकीन निमंत्रण तासा ॥ गएसनान Vg 
तप रासा ॥ २॥ तांते अब विनुति नहि जिवाए॥ मार्ज भाजन 
कियो नजाए॥ इहिम जबन बात कल्याना ॥ सखद SAT हत 
मोर सजाना॥३॥सो SUS उर ASE विचारी ॥ मार करड 
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॥ सक्तविनोद ॥ ७०) 
कथन saa ॥ अपरोहित सुति छितषति वचना ॥ घर 
म जुक्त मंजुल मदुरचता ॥ ४ ॥ कहा Gas महिपति 
इहि माहीं ॥ सत्य कथन तुब संसय नाहीं ॥ विनु जिवाए 
मुनि भोजन करना॥ नाहि नउचित तुमाहें फाति धरणा S Ub 
घेनरेस रक्षा वृत कारण ॥ पादोदिक हरि दूष निवारण ॥ घा. 
बन पान करहुं तुब सोई ॥ तो प्रतीत पारण दुतहोई ॥ ६ ॥ 
इहितें जाहि नधरम तुमारा ॥ होहि रुचिर हित सरव THT 
शप्रपरोहित सुनि बचन सप्रीती ॥ सादिर तुरत राऊरत नीतीन 
॥ ७ ॥ पावन पादोदिक हरि जोई ॥ किंचित .कीनपान नफ 
सोई ॥ ताहि काळ मुनि सत्यम आए ॥ देखि भूप गति gE 
य रिसाए ॥ ८ ॥ जाना तपति क्रोध मुनि कीना ॥ नंशुत जो 
रि जगल कर दीना ॥ करत कपाळ क्षमहु अपराध ॥ सदा छुः 
सील GAS जग साधू ॥ ९ ॥ सोरठा ॥ मैं वत रक्षा हेह ॥ इ 
ह हारे चरणा मृत रुचिर gas मानिन कुल केतु ॥ कीन ग्र 
'हए किंचित प्रभू ॥ १ ॥ चीपाई ॥ सुनि मानि नुपाति बदन» 
AG वानी ॥ कोपत कठिन दंड गहि पानी ॥ भजाउडाए भ्‌ 
पपधाए ॥ क्रोध जुक्त BIT सभकाए ॥ १॥ समय ताहि नप- 
भवन AA ॥ भयो AAS कोला. हल भारा ॥ अंबरीष aa- 
BT कर जारी ॥ नमत विनय कीन नहि थोरी ॥ २ wage 


RAL आसन 'निजहाइ ॥ बढयो हृदयं क्षोभ रिस खाड ॥ १८. 
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॥ भक्तविनोद ॥७१॥ 
थे नरनाथ करन रखवारी | चक्र चारु हारे भीत निवारी १३ 
ITT भयो प्रपत तहि काळा ॥ देखि रूप मुनि वास कराला 
दुरपत विथत करत श्रनुभाना ॥ निश्चय gave मोर इह प्राणा 
॥४॥ अस विचारि मानि चल्यो पराई । बहिर मंद्र तव भूपाति 
अइ ॥ देखा जाहि Wy साने भागा॥ पाढिल चक्र जात हारि 
रामा ।. ५ ॥ सो प्रचंड जनु काल समाना ॥ यासतः सकल 
“चराचर नाना ॥ देखत तासु त्रास माने पाई ॥ भयो सरण बि 
घि aaa जाई ॥ ६ ॥ पाछिल तास चक्र हरि जोई ॥ तेज- 
पुंज प्रापत भयो सोई ॥ विधि पावक सम तासु निहारी ॥ 
Bitte अध निज लीन बिठारी ॥ ७॥ होतनवृत्य नाहि जबः 
देखा ॥ चक्र रूप धत भीम वसेषा ॥ तब चतुरानन करत वि- 
चारा ॥ मृनिहि लेत बैकुंठ सिधारा < ॥ सोरठा ॥ रमा ना 
q तव जान। चक्र त्रास बस मुनि विथत॥ तहि रक्षा जीय मानः। 
Sag अस कमल भव ॥१॥ चौपाई । तब इंद्रा पति IT ज 
ग नाथा। प्रथमहि कहिस ललित मुख गाथा॥ सुनहु वारीचे 
चक्र बल रासा। वेंग वंत आति तेज प्रकासा॥ १॥ मापं एड नजाव 
निवारो। HALT जतन करहुं किन ANT ॥ इहिकह पूरव मार 
रजाया ॥ AAA भक्त करममन काया ॥ २॥ मॉकह भजाह आन 
गतित्यागी । रेहिंस्मरणमोर नितलागी। वयो भरोस नाहि जीय 


'जाके। संदा सहाय रहँ तुम तांके ॥ है चक्र मोर AMS उस 
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॥ भक्तविनोद॥ ७२॥ 

'होई ॥ रहा भक्त मम भूर्पाते जोई । रक्षा हेतु तास निवि सोला 
'कोपत चक्र कीन MA लीळ।॥४॥ तद्यपि HE जतन इकतोरे 
। लिए संग ate aga मोरे । राजहिं अवरीष नप जाहां। चछ 
हु वराचे सकल मिलि ताहां॥५॥ fate हेंतेमुनीस अपराध |: 
: नुप संतोष सील रत साधू ॥ TRAM तीवर रिस दारुण॥ सोई 
'नुपति वर कराहें निवारण ॥६॥ सुनि धाता कमळा पति वानी 
॥ सुर सुखद करुणा हित सानी ॥ हरि समेत वैकुंठ तयागी | 
MITTIN तल मनि हित लागी ॥ ७॥ भए नरेस AAT AT 
| इ ॥ धाता चक्र विष्णु मुनि राई ॥ तहां नृपति मंजुळ वृति से 
: ता ॥ ताहि ध्यान तद काल प्रजंता ॥ ८॥ ्पारहारिदुःखित अर 
` न्न WS बारी रह्यो रुचिर मुनि पंथ निहारी ॥ जो लोसामोरे 
ग्रह आई । मन प्रसन्न भोजन नहिं पाई॥ ९॥ सोरठा तोलो 
‘Hag नाहि. ॥ मेभोजन प्रण सत्यमम ॥ त्रस विचारि मन मा 
Te ॥ अग्र विलोक्यों राऊ जब ॥ १ ॥ चोपाई इंद्रा पतीनछि 


~ 


“न भव आई ॥ सनमुख ठांड सहित मुनिराई ॥ देखत नृपति 
हर्ष सव होई ॥ करत प्रणाम ज्ञक्त कर दोई ॥ १॥ कीनसि 
'म प्रीति Ga पूजा ॥ गति अनन्न कळु भावन दूजा॥ सुनहु 
“प तव भगवन काहा ॥ इह मुनीस क्षुध्या तर राहा ॥ २॥ ता 
स हेतु तहि मारन धाया ॥ रहा चक्र तुव जवन सहाया सोमुनी 


स पाछिल RA लागा ॥ श्राव RA सरण मुनि भा गा 


9h w 
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॥भक्त विनोद ॥ ७३ ॥ 
॥ २ ॥ तव चतु [नन मोपेह आवा ॥ कहि वृतांत निज 
सकल सुनावा | अब मेंलिए Aag निज साथा ॥ तोपें आव 
निपुन नृप नाथा॥ ४ ॥ क्षिमहों इह gata ARIY ॥ FE- 
WAT सदेव तुम साध्‌ ॥ चक्र वेग रिस शांति करावहुं ॥ मुर 
नि मानस दुख बराम मिठावहुँ॥ ५॥ भोजन करहुँ आप महि 
राई ॥ अरु मुनोस कहे SE जिवाई ॥ पुनि तुब करहु श्रकं- 
टिक राजू ॥ साहित ag निज सकल समाजू ॥ ६ इह बर 
सुर वरिंचि महि पःला ॥ आवतु माहे बर देन रसाला ॥ मांर 
गहुँ जवन भाव मनतोरें ॥ संतत मानि वचन नप मोरे ॥ ७ ॥ 
सानि हरि बचन भूप अनु रागा ॥ करें प्रणाम सुख भापन 
लागा ॥ धन्नमाग वड दीन सुह्ाए ॥ प्रभू पद पदम सदन R- 
म पाए॥ ८ ॥ दोहा ॥ भयो रुतार्थ "राज मै ॥ दिव्य दरस 
प्रभु देखि ॥ इहि तें उत्तम आन aie ॥ सस्तति बर अब सेषिं 
॥ १ ॥ चौपाई ॥ मोहि कछु नाथ जानि महि WET ॥ जाच 
नजास दास मुख करही ॥ इननिनन भरि निज गह माहा गो 
खर तुमहिं बिलोकि गुतांई ॥ १ ॥ जीवन सफल जगत निज 
जाना Waite कवन नाय वर आना ॥ पुनि उदार प्रभु जिभु 
बन राया ॥ जो मोपें निज कोन सिदाया ॥ ३ ॥ तोकपाल पा 
गहुँ बर एही ॥ चारु भाक्ते तुव दीन aagi ॥ अव रिल हृदय 
मोर es होई ॥ व्याधि उपाधि भीत जम खोडे ॥ ३ ॥ सुनि 
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॥ मक्तबिनोद ॥ ७४ 

नप वचन अजहं भगवाना ॥ एवमस्तु कहि कोन पयाना i 
निज निज भवन TT उरछाए ॥ तब छित नाथ मुदत सुव रा 
ए॥ ४ ॥ भोजन रुचिर अमिय समनाना ॥ सा जिवास A 
त सन माना ॥ करि पूजन सतकार सुहावा ॥ संजुत भाक्ते रू 
चिर मन भावा ॥ ५ सोरठा ॥ वहु विधि विनय बखानि ॥ क 
रे प्रणाम जग जोरि कर ॥ सहित सिषन मुनि ज्ञानि ॥ किए 
विसरजन AWA तब ॥ १ ॥ चोपाई बहुररे आपु जव सक 
छ समाजा ॥ भोजन कीन tea रिषि राजा ॥ तजि विका 
र सभ भप SAL ॥ हरि मय विश्व चराचर नाना ॥ | 

न लग्यो भक्ति रत होई ॥ अभय अमल चित ससय खोई ॥ 
aa भूमि मेड ल-परतासा ॥ जह Ts भई प्रचाळित अनुसाता 
॥.२ ॥ सोरठा अरस wat महिराय ॥ अबरीष वर सुरती ॥ . 
जासुःएक MAT ॥ कह्यो जथा मति नाथमे ॥ १ ॥ sta 
खीमन्महाराजाघि राज a काश्मीराद्यनेक देशाथि पति. प्रभु 
बर श्रीरणवीर सिंहा aa कवि मिहांसेंब विरचिते भक्त विनो 
za भगवत भाक्ति Aleta अबरीष चरितं नाम षष्ठः. सर्गः 
वथ अंबरीष स्यान्य AAA || सोरठा शुरु बर दीन निवाज ॥ 
इह UMA वखानमे USAT ऋषिराज ॥ कीन AA-AAA- 
WA क्यों ॥ १ ॥ चोपाई ॥ अब तहि. चरित चारु वर 
आना ॥ करड सोर माते जथा बसाना,॥ हद भुत सुत्र छ 
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॥भक्तविनोद ॥ ७५॥ 
खेद मन भावन ॥ चारु भक्ति वर प्रेम वडावन ॥ १॥ परम 
पुनीत भीत अपहारी a जया प्रसिद्ध लोकं जग सारी ॥ रहा 
एक मंडल पति काह ॥ अलप नपात सज्ञा जगजाह ॥ २ it 
LTH खचर गोह तासा AA सर्साल स्त गण रासा ॥ 
सुतत WAE तासु प्रियप्राना ॥ अति सनेह नाहे जाय वंखा- 
ना ॥ ३ ॥ समय पाक GATT सोई ॥ Sat वेस कहं प्राप्त 
हाइ ॥ मंडळास तक तास स॒हावा ॥ सदन सावि उद्वा हः 
ह रिचावा ॥ 9 ॥ लागे विवध वाजते वाजे ॥ ane मंजु 
मनोहर साजे ॥ करहि गान कल कोकळ वेनी ॥ सुदर व दानि 
लाङत मृगः नयनी ॥ ५ ॥ उतसभ भयो भूप ग्रेहमारा ॥ साजःस 
माज विंवध परकारा ॥ निज विवाह रचना वरजोई॥ देखि ह 
गन तनयां नृप कोई ॥ ६ ॥ त्यगत लाज संकोच विहाई भाष 
नळगी जनकपें आई ॥ किने मोर पितुः sae सजाना | पछि. 
तपत अवशेष विनुआना ॥' ७॥ सोरठा Fee वरह जगको ॥ 
सत्य मोर प्रण जनक इह ॥ ससय नाहि नहोय ॥ इहिमे कि 
चित मात्र प्रभु ॥ १ ॥ चोपाई Hae कि निदारे ATS एँ 
॥ वला तकार आन कित गेहा॥ करहु विवाह मोर्कऊ सँ 
गा ॥ तंब वि लोकि आपन प्रण ANE ॥ १ इह ` सरीर क्षण 
देह तयागी ware पति अवरीष हित लागी ॥ सोने अस बचे 
न पढि fay ॥ भयो सोच वस हष विहाई॥ २ ॥*चिक्त 
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॥ भक्तविनोद ॥७६॥ 

न करत विथत जिय माही ॥ कछु विचार वन aa नाहीं भ 
तब निज पतनि निकट नपजाई ॥ टग्यो कडन Wa बदन 
झाई ॥ ३॥ सुता तोर मति भई बीरानो ॥ MAT विकट कर 
त मख बानी ॥ महां नरीस क्षात जगसारी ॥ सुरुति श्रवरीष उ 
चकारी ॥ 8 ॥ चका वती भप बर सोइ।सदृस आज जासन 
हि कोई ॥ AST मंडलीस घन हीना ॥ समता तास जात कि 
मि कीना ॥ ५ ॥ काहि वि थे करहि ग्रहण ममसोई॥ पात्रे प्री 
न राज ऋष जाई ॥ इह संकोच सोच मोहिभारी ॥ MATT 
बनहि बात रूभ प्मारो Ne तद्यपि ale कदन तिहि जाई ॥ 
कन्या AE HEH नृप आई । पते मुरू स्रोत बचन असरानी | 
बिथत मोच वस मन अदुलानी ॥ ७ प्रति पूर्वक सुता बुलाई 
॥ सादिर विवधभांति समुझाई ॥ सुनहुं सुसील कुमारि प्रबाना 
॥ हमहुं असक्त दीन धनहीना ॥८॥ तेउदार बैलोक उजा गर 
महाभूप माया गुण सागर ॥ हमरी उन सनक सबनि आई ॥ 
पुत्री HAT कह राई ९॥ सोरठा सुनतहि राज कुमारि॥ निज 
जननी मुख बचन अल ॥ संजुत सपत उचा।र | कहत GAS 
प्रणमातुमम १ WATE ॥ अवरोष नि%य पति मोरा | जेतुब 
करहुँ मातृ वरि जोरा AVE तवाहि उद बंधन लाए॥ अथवा 
था मरह नतर विष खाई ॥ 9 ॥ अवरीष. बिन झानना वर 
हू ॥ मातु सत्त तुव चरणन करहूं॥ तानि शस राज़ पुत्रि. मुख बा. 
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॥ भक्तविनोद ॥ ७०७ 
ने! ॥ दुः खित जनानि मानस श्ररलःनी॥२॥पा 
[वत सन मार॥ ASI वदन वचन JAN ॥ नाथ पत्रि 
दारुण हठधारा ॥ किए जतन नाहिंहोत निवारा १॥ तातेतजह, 
तास उद्‌ वाहा ॥ NIA पती प्राण मम काहा | रचनातुमहुँ 
HAT विरचाई ॥ साज समाज MIA समुदाई ॥ ४ ॥ परिह 
रि आन जवन अविचारह॥ मोर कथन निश्चय जिय धारः 
हुँ॥ पतानि बचन सुनि भूप सुजाना ॥ परम क्षोभ मानसनि 
जमाना ॥ ५॥ कान जगन प्रारंभ वाहा ॥ सो मनमाति _ 
पतानि निज काहा ॥ तहितें भानव॒त्य पति धरणा ॥ चिता सो 
च जाए नहिं बरणा ॥ ६ ॥ अ्रति प्रीय सुता जवन सुखदाई॥ 
sq लाग दुखद ऋषिकाई ॥ गीत दिन साच Raan 
TAM भयो दुखित अति कृष्य सरीरा ॥ ७ ॥ रह्योसि SARA 
इह जोई ॥ प्रकटो GEA सहज कछु सोई ॥ इक THe कर 
BIT नपरही ॥ लोक परस्पर चरचा करही ॥ < ॥ बढो बा 
त ग्रामांतर छाई ॥ अबरीष लग पहुँचे सजाई ॥ इह वृतांत 
equa सनि राई ॥ संजत पम प्रेत ews ॥ ९ ॥ Bikar 
सादिर लोन बुलाए ॥ तासु जनक HE निकट निज ॥ सान 
कल समझाए ॥ कह WH मख वचन WA ॥ १ ॥ AWS 
gag भप जद्यापि ममरानी ॥ श्राधिक एकते एक सयानो ॥ छ 
छित रूप पति बता सुहाई ॥ सव RÂ निपुन सील सुख दा 


८----> 


BI 
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है ॥ भक्तविनो tl ७८॥ 


~ >> 


ह ॥ १ ॥ तद्यपि तोर पुत्रि वड मागन ॥ संतत मोर ae त्र 


qata ॥ Aa मोर पति अनन चाहीं ॥ सुचि सनेह निश्च 
य मनमाही ॥ २ ॥ इहिते ताप मनोरथ जोई ॥ पुरवहुमें प्रस 
न्न मन होई ॥ रक्षा करहुं रुचिर प्रण तासा ॥ संतत बचन मो 
रगुण रासा ॥ ३॥ सोरठा ॥ सुतड बचत तुबराय ॥ जे मोस 
ने केऊ जाचना ॥ काहि ATA तप आय ॥ मेंपुरवहु तहि का 
मना ॥ १ ॥ चौंपाई उचित तुर्माई अब सुनई सु जाना ॥ कर 
हुँ चारु निज भबन पथाना ॥ तहांजाय तुम रचहुँ विवाहा ॥ 
विवध भाति मंगल उत साहा ॥ १॥ सदिन मुहूर्त सुश्च स 
घाई ॥ देहुँदूत मोह और पठाई ॥ अलप तपति सुनि भूपति 
वचना ॥ सुंदर सुखद परम हित रचना॥ २ ॥ होत स्थित पा 
ननजुग जोश ॥ विने करत उर प्रोत नथोरी ॥ आहाभाग्य ब 
SANT सुहावन ॥ जोमम सदन चरण प्रभु पावन ॥ ६ ॥ पर 
हिं सकल दारंद दुख हरणा Waa सुजस मम जाहिन वरणा 
॥ पङुपाळ मे दास तुमारा ॥ दीन होन गण सर्व प्रकारा ॥ ४ 
प्रभु प्रताप जग GEG भाना॥ मे नखिष्ट खद्योत समाना it 
सरना ga नाथ मदीना ॥ Aa नदीस पव गाह प्रवोना ५॥ 
समता द्याल कवन विधि wees मोरढि ठाई देखि सब Spee 
तात विनं जोरि युग पाना ॥ उचितन तुमहिं मोर यह जाना 
॥ ६ WANE निज जंवन कुमारी ॥ इहा झाडं प्रभ सरए- 
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॥ भक्त विनोद ॥१७९॥ 


हुमारी ॥ तव रुपाल सभविधि हित जानी ॥ करहुं विवाह रु 


Tat मुदमानी ॥ ७ ॥ इहि. मेनाथ मोर कल्याना ॥ सुजस At 
द किमि जाय बखाना ॥ अलपनृ पति मुख सानि अस वानी. 
॥ परम बनोत प्रीति हित साना॥ < ॥ कहा राउ तुब नपति 


प्रवीना ॥ संतत रत्य कथन सब कीना ॥ मेंनरेस तुव gag 


विचारा ॥ मानऽपमान जुगल संसारा॥ ९ ॥ सोरठा लोक क 
रम मध दोय ॥ प्रेम सभक्ति Fane ॥ इह कवहू नहि होय ॥ 
निश्चय मानहु सत्य नप ॥ १ ॥ चौपाई ॥ जे भगवान लोक 
पाति स्वामी ॥ सदा दास भक्तन अनुगामी ॥ किन्नर नाग म. 
नुज सुरराया ॥ चिदानंद अनु भव पति माया ॥ १ ॥ कुबजा, 
गोपिन आदिक जोई ॥ गनका शबीरे प्रेम वस होई ॥ तजिई 
श्वर्य मान अपमाना ॥ इनपें आए आप भगवाना ॥ २॥ अब 
रिल भक्ति प्रेम जहं देखा। ऊंच नीच तहं काहुं नलेखा ॥ तस 
तुव सुता माहिं नर राई ॥ प्रेम प्रीति. AN अधिकाई ॥ ३ ॥ 
इहां मंगावन तास galar ॥ होत प्रतीत नपाते अपमाना AL 
चलहु आप À सदन तुमारे ॥ सब विधि ene रुचिर fT- 
प्यारे ॥ ४.॥ THE तास मनोरथ As ॥ करह विवाह मृदि 
त म्रनहाइ ॥ अब तुम जाहु भवन [नज राजा ॥ tae जा 
य विवाह समाजा-॥ ५ ॥ .सब विधि जथा सक्त अनुसारी ॥ 

रहे काज उर-सोच विचारी ॥ कहा. तुमहे जोई भप AAT 
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॥ भक्तविनोद ॥८०॥ 

“aril तुम wage मै द्रव्य बहीना॥६॥ इहि विवाह मो स 
za ताई ॥ कहि वावे मोर तोर बनि आई ॥ सो नुप gag- 
रव्य इह जोई ॥ जळध छःय इव थिर नहि होई ॥ ७ ॥ अ 
रु संपति Sead वडाई ॥ सदा अनित्य नृपति चलि आई ॥ 
क्षिएमे तुस्त रंकहवे राया ॥ लखिन चाय माया पति माया 
॥ ८ ॥ सोरठा ॥ अस विचारि कळु नाहि ॥ इहि मे चिंता 
ate नप ॥ जाय मृदित मन माद UVa विवाह समाज तु 
म ॥१॥ चौपाई ॥ अबरीप मुख बचन सुडावा ॥ साने A 
स ag नपति सुख पावा ॥ ag समानि भवन निज प्या 
ना ॥ कीन तुरंत परम मुद माना ॥ १ ॥ उहां जाय मंजुल नि 
ज रानी ॥ निकट gaa निपुत अति स्वानो ॥ सकल वृतांत 
तासु समझावा ॥ महिषौ स्रोत परम सुख पावा ॥ २ ॥ बहु 
रि बंधु निज सखे सुजाती ॥ सादिर बोलि लीन जन नाती॥ 
AW हित पुनि बोलि प्रबीना ॥ तहि सन मरम प्रकट सव 
कीना ॥ ३ ॥ ते AJINE भूप वर पाइ ॥ लगन सादिन सुभ 
दंड सुधाई ॥ देखि मृहूरत पत्रक लेखी ॥ मंगल समय पाय A 
ब सेषो ॥ ४ ॥ चल्यो गौर गण नाथ मनाई ॥ अबरीष पे 
पहुँचि Garg ॥ प्रथम असीर वाद मुख कीनो ॥ सादिर ब 
git प्रका दोनी ॥ ५ ॥ विधो पूर्वक लेत सुराया ॥ वाचित 
परम हर्ष उरठाया ॥ तब बांधव सँजुत माहि राई ॥ सब 
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_ ॥ भक्तविनोद ॥ ८१ ॥ 
विधि रुचिर वरात सजाई ॥६॥ हास विलास करत अति गा 
ना ॥ वाजत विविध प्रकार निसाना ॥ पन्नव झांज संख धुनि 
घोष ॥ भेर नफीर करत रव सोरा ॥ ७ ॥ सोरठा ॥ अरु बा 
जत सेनाइ ॥ नृत्त करत कळ Haat ages भाव जनाइ ॥ 
गान तान नानाकरें ॥ चौंपाई॥ राज कुवर वर तुरग निचावहाँ 
बांधे विरध सूर छवि पावहीं ॥ चिक राहे नागवाजडे नाहीं ॥ 
वाहून विविध वरनि किमि जाही ॥ १ ॥ धम धाम मय चली 
वराता ॥ HIB करत जाहि मग जाता ॥ महा विप्रवर संग 
शहावहीं ॥ सिवक न पर आरूढ़ छवि WIT ॥ २॥ आई ब 
रात निकट पुर ज agi ॥ खर भर भयो नगर सब तबहीं ॥ 
वाहन साजे मदित मन नाना ॥ आप लेन सादिर श्रगबाना 
॥ १ ॥ कुवर थार कलस भरि नीके ॥ भोजन आमिय सरस प्रो 
य जीके ॥ फल वर वसतु अनेक सुहाई ॥ अति विचित्र कछु 
बरणि नजाई ॥ ४ ॥ महा वसन भूषण मणिचारू ॥ जथा उ 
चित नप विविध प्रकारू ॥ सादिर संजुत प्रीति पठाए ॥ देखत 
sja सुख पाए ॥ ५ ॥ सोरठा ॥ तब वर रुचिर बरात ॥ | 
ऽप्रगा वायन बह वरन लखि ॥ कहत परस्पर बात ॥ इहउपमा 
देखिन क्रित ॥ १ ॥ चौपाई देखि वरात स्राव अगवाता ॥ 


नेसि विधध प्रकार नसांना ॥ भयां परस्पर मल सहावा ॥ इत 


उत नपत जगल सख पावा ॥ 3 ॥ जा कळु AST AMA त 
उप च | 
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भक्तविनोद ॥ ८२ ॥ 

हं दाना ॥ सादिर mata सब छीना ॥ भई परसपर चिने 
बड़ाई ॥ सोल सनेह बरनि कमि जाई ॥ २ रहे जवन जाचि 
कं गए सारें ॥ पाय द्रव्य मन भवे Ga il तब जन वासाहिं से 
ग लिबाई ॥ सादिर चले परम gE ॥ ३ ॥ दीन वास बर 
सुभ सुचिधाना ॥भइ पहुनाइ रुचिरं विधि नाना ॥ जेसकलप 


जांहि मन काना ॥ सह ATS सुलभ पाय afg लीना ॥ ४ ॥ 


Baa वहु भांति सुहाई ॥ आमिय सरस Heat जाई ॥ 
जेवन समय कंठ कळ नारी॥ BUS गान मुख गारि उंचारी 
॥ ५ ॥ समय जानि तवे विप्रन आई ॥ मंडळीस कहं लगने 
जनाई ॥ सादिर बोलि बंधु जन नाती ॥ करे प्रतोष सबकरं 
सव भांती ॥ ६॥ जया उचित आसन वैठारी ॥ विधी वेद 
Ja बेद सबारी ॥ गार्वाह गोत प्रीत मड बैनी ॥ कोकिल के 
ठि कलित झग नयनी ॥ ७ ॥ अति area सघासन सोहा ॥ 
हाटक माणन खचित मनमोहा॥ ताहि पर अबरीष बर्‌ राई 
॥ राजे Testa चरण सिरनाई ॥ ८ ॥ सोरठा पनि विप्रन ह 
Wig ॥ काळ gia वर कुव RaT करि Gore सहाई ॥ 
राइ एन साख संग निज ॥१॥ चै पाई ॥ रूप रास निधि 
सछे कुमा ॥ सक्षम अगमान रतिहारी ॥ मंडप मध्य आय 
SUS ॥ सक्च मान मानस निज लाजी ॥ १॥ पनि पति 
चरेण नाळन हग देखी NY अलनि इव हृदय वसेषो॥ व 
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॥ aA ॥ ८३ ॥ 
gi दिजन वर अवसर पाइ ॥ प्रथम देव गण नाथ पुजाई २॥ 
वेद agia रीत कुल as wage प्रीति सकळ करि साई arse: 
दीन किवाह पठाई ॥ पलप नुपातितव उर हरषाई ३ गितः 
रुचिर कन्या तिजपार्नीशदीन समार्पिनफरदि मुदमानी पा;ने यणः 
जब मथो स्साला ॥हरष्यो अब रीष महि पाला ४ मंगळ गानः 
कराई कळनारी॥सुँदर वदनि नवनमुग बासी।बाजन लभे Alas, 
बरवाञा ॥ हर्षविवसः भवोसकल SAA ५ IL मणिग्रणखः 
चित BAIT चारू रजकंचन. धनः विविध प्रकारू ॥ द।सी. दासः 
JOT गज जाना॥ जया सक्त. दायळ तपनाना॥६॥ दीना विने; 
बहुरि मुख कीना॥मे छपाळ जन सेफति हीना ॥ काम्रभु, देहु 
ANE कळु लायक ॥ आप नाथ तुव दीन: सहायक ॥७॥ मै 
किंकर तुब चरणन राया ॥ कोन SUMS दीन परदाया ॥आजः 
सफल जग जीवनक मोरा ॥ देखि दिव्य बर दरसनतोराः 


we ॥ मोर सदन aga परिबारा ॥भा प्रसांद ga पावनः 


सारा ॥ SHS SIS BTS कर जोस ॥ हृदयः पुनीत' प्रीतनः 
हि थोरी ॥ ९ ॥ इह दासी प्रभः चरण तुमारो ॥ स॒तःसमह म? 
हूँ प्र Ha प्यारो ॥ दाहि ऋपराध सकळ परिहरहों ॥: किंः 
करि चारु चरण निज करहों ॥ $» ॥: अस कहि लीन पुक्रि 
Bares WW प्रेमग्यवस लोचन जल छाइाकहि काहे वदन रुचिः 
agadi सिक्षा दीन परम हितसानी । ३४ ॥ सोरठा ॥ 


+ 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ८४ ॥ 
तेव जाचक गए जोय॥ aT मप सकर कर | मन प्रस 
a sala होय ॥ करि प्रतोष सव विधि झचिर ॥ १ ॥ चोपाई 
मुंदित मबन निज कोन पयाना॥ वाजित विविध प्रकार निसा 
ना ॥ आय नगर निज सदिन विचारा ॥ रहे जवन पुर परिज 
न सारी ॥ $ ॥ कीन विदाय सकळ सन माना ॥ करि प्रतोष 
संवकर विधि नाना ॥ तहि सानीकहं बहुरि भुपाळा ॥ रचिनूत 
न इक भवन रसाला ॥ २ ॥ दीन निवास सदन सम ताहां ॥ 
बहु विधि करि प्रतोप नर नाहां ॥ ग्रसन वसन द्रब्यादि सुहा 
ईं ॥ सुखद जाक्ते सव दीन बनाई ॥ ३ ॥ तहि अपरंत नवल 
ञयस्यांनी ॥ पति MASTS पाय मुदमानी ॥ पूजन भवन मध्य 
चलिआई ॥ अति अनंद मानस हस्पाई ॥ ॥ ४ ॥ तहां दोखि 
हरि मूराते जोई॥ करत प्रणाम दंडवत होई ॥ पुनि पुनि हषव्यव 
स नुरागो ॥ SIA कमम प्रसस्त छागी ॥ ५ ॥ मोहि स 
मधन्य आन नहि काहू ॥ इह QRA रत स्वामिन जाहू॥ श 
स विचारि पति वृता लिलामा ॥ तहि दिन देखि मंद्र भगवा 
ना ॥ ६ ॥ हदय प्रसन्न भवन चलि आह ॥ तहि अपरंत सेफ 
निसि पाई ॥ हरि मेदर कारे गवन सुभागी ॥ करहि मारजनः 
मन अनुरागी ॥ ७ ॥ पूजोष कर्ण आदि सब जोई ॥ पा 
बन भाक्त प्रीति At होई ॥ सादिर करि सोधन निज पाना 
॥ पूनि सब जथा जोग सनमाना ॥ ८ ॥ प्रीति प्रेम मय करत 


~ —— —-—- --— ~ —— "याण 
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॥ भक्तविनोद ॥ ८५ il 
स्थापन ॥ आवहि बहुरि भवन चलि षन ॥ तिसे दिन चै 
रण चारु पतिदेवा ॥ मन वच करम रेहिं रत सेवा ॥ ९ ॥ सों 
रंठा ॥ तब परवीन ऋषि राज ॥ ANS दिवस ळग मंद्र हरि ॥ 
देखत रहे समाज ॥ पज्यूप करण [विचित्र सव ॥ १ ॥ चंपा 
etait स्थापत निज निज जाहां॥ सोधित किये भवन हरि मा 
gin तीसर दिबस भूप तहँ जाई ॥ पडन लगे मरम समुदाई 
॥ ९ ॥ इह हरिनारायण कर भवना ॥ पुज्युष करण ile स 
a कवना ॥ संपादन करि जाहि सिधारी ॥ कर हुँ बदन मो 
हि प्रक पुजारी ॥ २ तव तिन मरम सकल कहि दीना ॥ जे 
कनिष्ट तुव AA नवीना ॥ सोनिसि सेख पाय महि राई ॥ पू 
sqq करणा नित्त समुदाई ॥ ३ ॥ रुंपादन करि निज सुस्था 
ना ॥ जाहि सुसील निपुण गुण खाना ॥ सुनि अस वचन वि 
प्र मख राई ॥ नवळं पतनि कहं मन हरषाई ॥ 8 ॥ प्रेम भ- 
ति त अआपसमाना ॥ माः त भयो भूप निधि ज्ञाना ॥ कोरे- 
पजन भगवन GUAT ॥ प्रसादत हष व्यवस नर राइ ॥ ५ ॥ 
जाय भवन ताह आय रदीना ॥ सुनह जाये सुसीळ प्रवाना॥ 
sa तम आव गवन BA खोई ॥ निज fer केत Blea मन 
होई ॥ ६ ॥ पूजन परम देव भगवाना ॥ सादर करहुं रुचिर 
प्रिय प्राणा ॥ मै मंजुल इक भवन नवीना ॥ तोरे पुजन हें 
त प्रवीना ॥ ७ ॥ सोरठा देहु विलग विरचाय ॥ पूज्युप कर 
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॥ भकविनोंद ॥८६ ॥ 

ए समीज संच ॥ सादिर तहां रखाय l Raag नित्यम प्रती 
॥ 9 ॥ चोपाई साने अस वचन भूप मुखरानी ॥ सुंदर सावि 

हृ हित सानी ॥ ज्जा कर जोरि हषे वस ठाढी ॥ करतः 
प्रणाम प्रीति उर गाढी ॥ १ ॥ तब भुपालविधि जुत संनमाना 
॥ रचना मंद्र सुद्र विधि नाना ॥ सकल रिचाय दीन agair, 
॥ तहां आयु तहि संजुत धनी ॥ ३ ॥ निक्त नेम पुजा दिकः 
करमा ॥ सुचि आचार Ga वर घरमा ॥ रमण आदि सब क 
रहि विलासा ॥ अति saw मन मानि हुलासा ॥ ३ ॥ ते सु 
सील सेवन पति लीना ॥ मन बच करम भक्ति स्त दीना ॥ 
तंब नरेस कर दूसर रानी ॥ एकते एक ya ऋआऋति स्यानीः 
eeu तास प्रेम वस पर्तिहि निहारा ॥ करत विचार way 
र सारो ॥ कारण कवन जाद हम नाहीं ॥ भा इहि व्यवस कः 
बन विधि साई ॥ ५ ॥ बोली एक वदन मुदुबानी ॥ इह Ge 
र नवोन जोड़ रानी ॥ सदा निरत नारायण पूजा ॥ सतत लीं 
A भाव निज दूजा ॥ ६ ॥ भक्ति SAS तास वसराऊ॥ भः 
धो आन कारए नहि काहू ॥ तास बचन सनि रानि सहाई ॥ 
निज मिज कार विचार समुदाइ ॥ ७ ॥ भई निरत पजन भ 
गवाना ॥ ORR दोर कबहुं पति प्राणा ॥ अस प्रकार तिन 
सनस Wel ॥ दिन दिन प्रेम भक्ति सुचि वाढो ॥ ८ ॥ तब 
तोन जोय लंग तरीला ॥ सम करत कछु काळ बतोसा || 
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` ॥ भक्तविनोद ॥ ८७॥ 

ता OAS छुद्र नृप सोइ ॥ आव सरपाय गर्भवति होड li 
९ ॥ सोरठ ॥ जब चतुर्थ षटमास ॥ वीते कन्यां रुचिं 
'रतब॥ रूप सील गुएरास ॥ ते महिषी जन मत भई 
॥ १ ॥ चोपाई ॥ तब नरिंद्र मन हरांषे हुळासा ॥ चारुनामं 
करमादिक तासा ॥ संत कार सुभ पुत्र समाना ॥ सब विधि- 
भयो करत गाए खाना ॥ 3 ॥ कोए द्रब्य वय विवध नरेसां 
॥ दोए दान महि सुरन वसेसा ॥ देखि सदन संजुत अभिः 
लाखा ॥ MAR नामं रुचिर तहि राखा ॥ २॥ सुकलः 
पक्ष ससि सहस कन्या ॥ भईल aca रूप निवि धन्या ॥ थो 
रहि काळ मध्य तत्र सोई ॥ जुवा वैस HE प्रापत होई ॥ ३॥ 
सोंरठा ॥ मदुल अग गुन खान ॥ भाव भक्ति गंभीरता ॥ नखं i 
सिख रमा समान॥ अरु मोचिन मद मदमानरति॥ १ ॥ चौपा 
ड ॥ ऐसे ते निधि सील स॒जांना ॥ किमि अनंत छवि जाय- 
बखाना॥ नारद अरू परबत मुनि दोई ॥ तासु विलोक प्रेमः 
बसं होई ॥ १ ॥ अ्रंवरीष पें जाचन आए ॥ कहत वदन- 
qq बचन सहाए ॥ इह तमार जोड़ सुता रसाला ॥ हम कह 
दान करह महि Wer ॥ २ ॥ माने जन वचन Ganaa रा 
इ ॥ नसत कहत चरण सिरनाइ Wald मदु [गरा दान गात 
हाई ॥ मुनि वर मंहा राज तुव दाइ॥ ९ कन्या एक मार वि 
q वामी ॥ इह कस बनाहें बाते 94 स्वार्मा ॥ ताते विनय 


on 
~ 
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॥ भक्तविनोद ॥ ८८.॥ 

दास बह वारा ॥ करहु SUS प्राप सूड कारा॥ 8 ॥ सार 
ठा aa विधि जत are ॥ इहि कर TAS विवाहम ॥ घर 
हैं जास उरमाछ ॥ तहि देहों संसय नहीं ॥ १ IME ॥ 
सुनि अस वचन भूप मुख सोऊ ॥ पथक FAH करि मानिबर 
दोऊ ॥ गए तुरत वैकुंठ सिधारी ॥ हरि सामीप सोच उर भा- 
रो ॥ १ ॥ प्रथम जाय नारद परवीना ॥ Shera प्रणाम दंडव 
त कीना ॥ बहुरे मनोरथ आपन जोई ॥ सा.देर कहिस मु” 
दित मन होई ॥ २ ॥ महि मंडल पर दीन दयाला ॥ गबन 
करत मै देखि रसाला ॥ केन्या अंबरीप ऋषि राई ॥ रूप रा 
स निधि सील सुह।ई ॥ ३ ॥ सोमानी मन मोर सुनैना ॥ तब 
मे कहि सभूप सन वेना ॥ इह संदरि मोहि कहे नृप देहों ॥ HA 
सिख मोर मादेत मन लेहा ॥ ४ ॥ कहा भूष तव वदन बुझा 
इ ॥ स्वेबर विधि संजुत मुनि राई ॥ रचहुं विवाह पुत्रि निज 
जोई ॥ जांकर सो प्रसन्न मनहोई ॥ ५ ॥ स्वेबर माल देहिं- 
उर डारी ॥ देहु aza तासु सुकुमारी ॥ अस विचारि जिस 
जन अनु गामी ॥ आवा सरण तोर प्रभु स्वामी ॥ ६ ॥ तेनरेस 
बर स॒ता प्रवीना ॥ संतत भक्ति तोर प्रभ लीना ॥ जहि अस दी 
न द्याल भगवाना ॥ मन बच करम रुचिर प्रण ठाना ॥ ७.॥ 
पावन हरि सरूप .जगजोई | मोर हाहे लालित वरसाइ ॥ ता 
ते विने मोर जन द्याला ॥ अति .बचित्र निज रूप रसाला £ 
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॥भक्तविंनोद॥ ८९ ॥ 
देह दव माह आप समाना ॥ RITE नाथ जार जगपाना ॥ 


हार आय माने परवत ज्ञानी ॥ जिमि नारद मुख विने बखा 
नी ॥ ९ ॥ [ताभ धरि धरणे सीस गति दीना ॥ विनय 
asiz विविध मुख कीना ॥ मुनिन वचन सुनि बण सुहाए॥ 
BAS रमा नाथ मुसकाए ॥ १०॥ निज सहस तब मंजुलका 
या ॥ भगवन दीनरुचिर करि दाया ॥ हि मे मरम एक पूनि 
रास्व ॥ आनन भये मुनिन मग साखा ११ ॥ सोरठा ॥ AE 
खद भुत जव कोन ॥ तव मुनेहरि aza रुचिर॥ साचे सरूप 
निज चीन ॥ नाय dia गवने मुदित ।१। चोपाई जहा भूप 
eat विरचाना ॥ जुस्थो समाज ललित विधि नाना ॥ पा 
छल रमानाथ जवद्याळा ॥ तास भक्तिसुनि AIT रसाला १॥ 
मनुज रूप निज धारि अनूपा ॥ आए अखिल भवन प्रभ भ 
पा॥हरन कोटि छवि मन मथ काया ॥ पुंडरीक लोचन निधि 
दाया ॥ २॥ Aaa नील जलद दुति वरना ॥ चितबनि हृदय 
भक्त तम RAT ॥ भूज आजान मान खळ गंजन ॥ ध्यान fa 
- चित्र जनन मन रंजन ॥ ३ ॥ आयत हृदय कंबु कळ योवा ॥ 
रदनन पांति कांति साठि सीव।॥ अधुर अरुन फल विंबछजा 
हाँ SZ किरण इव हाल सुहाही ॥४॥ चिवक चार्सुक घाण 
विचित्रा Àg मधुर मुख वचन पवित्रा ॥ सुश्रत सरवण सुखद 
मन भावन |. FEC कुटि घनु इंद्र SHAT ॥ ५ ॥ भाळ 


की 
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॥ भक्तविनोद ॥९०॥ 


तिलक खंडन श्रीराजा ॥ कच कुचित जनु मधुन समाजा ॥' 
करित क्रीट भवभीत्र निबारन ॥ पावन चरण VU जलजा 
रन ॥ ६ ॥ AST त्रस सरवांग सुहाय ॥ बैसकशोर छपा नि 


धी ॥ किमिळवि बरन नजाय ॥ नख सिखरूप अनूष प्रभु ॥ 9 
चौपाई अपर अनेक भूप तहं आए ॥ निज निज बिविध समा 


ज सजाए ॥ तब बर समय सदिन AJA ॥ तहिनप श्रीमति 


नाम कुमारी ॥ $ ॥ संतत निरत चरण भगवाना ॥ लिए माळ 
स्वैवर निजपाना॥सभा मध्य संकोच विहाई ॥ CAMA लाज ह 
रुषत चाळे आई ॥ २ ॥ प्रथमहिं देखिरूप भगवाना ॥ मनुज 
भेष अदभुत मन माना ॥ करत प्रणाम मर्नाह मनकंन्या ॥ रू 
प अनूप सील निघ धन्या ॥ ३ ॥ स्वैवर माळ छालित करंजी 
इं ॥ डारि दोन भगबन उर सोई ॥ जय जय सब्द दैव समुदा 
इ ॥ कराह प्रसून व्योम RTF ॥ ४ ॥ तब ताहे लिए सगभ 
गवाना ॥ मुदित कीन निज लोक पयाना ॥ तेनारद परबत 
मुनि दोई ॥ हृदय विचार करत निज सोई ॥ ५ रमा नाथ वैं 
कुठ निवासी ॥ चिदानं दसद भवन प्रकासा॥ धरि निज मनुज 
भेष अस॒रारी ॥ कौतुक करि विचित्र जनु न्यारी ॥६॥ कन्या भूप 
रूप निधि जोई॥लिए आप गवने प्रभुसोई ॥ अस विचारि Aa 
AMAA देखा ॥ वालेमुख रूप Ena निजलेखा ७ उपजा ETI 
सेख॒तव घार ॥ हरिषे तुरतगबनकरि आाए॥ ऋष्ियवचन कठिन 
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Ss = 
॥ सक्तावनाद ॥ ९१॥ 
Ra भी ने ॥ वदन देव ऋषि हरि सन कोने ॥ ८ ॥ सोरठा स 


नहुँ सरवण GZ स/जहि प्रकार छल. कपट, करि॥हम सन स 
तामहास ॥ हारडआयी निडर तुव ॥१॥ चोपाई तसही बचन 
मोर अव एहा ॥ जेतुमार सुँढरि प्रियनेहा ॥ख़ल; प्रचंड असर 
सठकोई Wes जाहिं प्रबल रिपुहोई १ Gar. नाहिं gag 
भगवाना॥ तहि परते कचन मम्त आना ॥ की नह HE मरकठ 
WE जोई ॥तहि परिणाम प्रकट अम्नहोई॥ २॥वानर कराह 
सहायतुमारी।॥सवविधि. वर्काहिमित्र.हितकारी ॥ तुम उनकर रक्षा 
रणलेहू॥ FAT मोर वचन. HAVEN lela ्रब्रण-नारदःमुख्ः 
साण ॥ बोले. वदन मुचन. त्रे तापा॥विनेजजक्त अति कोमळ व. 
चना WL AAS ATS मधुर मुख. रचना ॥.४ ॥ मानि. सयम तव 
सयः वसाना ॥ कळु संसयः नाहिनः निधि ज्ञाना ॥ भावी कार- 
जकर Wars ॥ वया एहिं gag aaa मुनि राई ॥५॥ ऐ.स्‍- 
gagi ga मुनि करू धन्याः ॥ इह जोड sats TT. कं. 
न्या ॥ सुक्ति सिक्षा निज. मातु सनेही ॥ घारिस हृदय रुचिर प्रश 


एाएहीं ॥ & ॥ विनु. हारे आन TNS वर मोराः॥ पावन प्री-- 
ति प्रेम नाहिथोस ॥ इहि मे. मोर धरमः प्रण जोई.॥ सब वि-- 
TE Gale विदत माने सोंड ॥ © ॥ सोरठा ॥ जे. संतत. नर 
भाम॥ मोहि कडं HATS सप्रेम मय.॥. मेप्रबहं तहि काम W 
सत्य वचन ससय ASN १. ॥: चोपाई ॥ इहिते सो कन्याः 


पठि पर्णा ॥ RA रावेत, तुमाहे मुनि वरा | इह्‌ अपराध 
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॥ भक्तविनोद॥ ९२॥ 
तोर मानि राया॥मै जोई कीन क्षमहे करिदाया ॥१॥ रहे तुमार 
जेवन वपु सोई ॥ प्रव तुल्य वचन ममहोई ॥ सुनि शस व 
न वदन भगवाना ॥ gaT अनंद जुगळ मुनिमाना ॥ R I 
saga विविध भांति मख गाए ॥ नाय सीस निज मवन 
सधाए ॥ बिश्वनाथ तहि पतनि समेता ॥ राजे निज वैकुंठ 
निकेता ॥ ३॥ इह GWT चेष्ट सुहावा॥ मे नृप अब रीष 
मन भावा ॥ कीन जथामति कथन रसाला ॥ श्रोगुर्देव दीन 
जनद्याळा ॥ ४ ॥ ह कलेस सोक बिन सावन ॥ मंजुल भाके 
प्रेम प्रद पावन ॥ अ्रति उत्छष्ट सखद सब काहू ॥ Bele स 
प्रीति SIT AA ॥ ५ ॥ सोरठा ॥ पावडे ते मन काम ॥ 
कष्ट दोष दारद मुकत ॥ भाके स्माफति राम ॥ तहि उर संतत 
होहें हृढ॥ १ ॥ इतिश्री महा राजाधि राज जंबू काश्मी- 
रा द्यनेकदेशाधिपाति प्रभुत्रर श्रीरणवीर सिंहा ज्ञप्त कवि मिहां 
सिंघ विरचित भक्त विनोद ग्रथे भगवत भक्ति माहात्म्ये आव 
रोष चरित कथनं नाम स्मः सरी: ॥ eat ॥ sa R- 
दुर RA चरितम्‌॥ सोरठा श्रीगुरु देव कपाल ॥ चार भक्ति 
बर विदुर त्रीये॥ जाहि विधि कीनसि दाल ॥ सो बरणन प्रभर्पे 
करू ॥ 9॥ WUE Maat एक विदुर जन जोई ॥ परि 
इरि भबन गवन कित सोई॥ सदन एक लरही Aig तासा ॥ 
उव TAT सील गुण राता॥ a ॥ एक Raa सोई मोति 
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॥ भक्त विनोद ॥९३॥ 
काला N उठि मंजुळ ARAN रसाला ॥ प्रम॒दिंत करन मार" 
जन लागा ॥ हषे aa मानस अनु रागी ॥ २ ॥ ag? 
निपन निज अउन सोई ॥ AMT लगी नगन तन होइ ॥ 
ताही समय कृष्ण हत gaan हरि प्रसिद्ध यलोक विभृष- 
ए ॥ ३ ॥ आए तुरत ठाड तहिद्दारा ॥ विदुर विदुर रव वदन 
उच र, ॥ आवहं वहिर भवन तव भाई ॥ वार वार बोलत 
जदुराइ ॥ १ ॥ तव ae ay स्रोत इरिवानी ॥ करुणा प्रेम 
प्रीति रससानी ॥ तत क्षण बहिर भवन चलिआई ॥ नगन 
` BET चोर विसराई ॥ ५ भगबन रूप देखि अनुरागी ॥ व- 
चन बनोत भतन मुख लागी ॥ गद गद गिरा प्रीति नहि थो= 
रो ॥ सनमुख ठाडे जुगल कर जोरी ॥ ६॥ करहुं छपाल स 
दन मम पावन ॥ धारे चारु निज चरण सुहावन ॥ पावे ना 
थ सोहु पति मेरो ॥ जहि पर कपा दृष्टि प्रभ तेरो ॥ ७ ॥ सोर 
ठा MA मुख वचन वखानि ॥ सादिर परम HAA जत ॥ गहि 
निज कर प्रभु पानि ॥ Sars आतर भवन ॥ १ ॥ चौपाई ह 
रि आगमन देखि यैह माही ॥ भई saaa मगन सुषि नाई 
पुनि पुति छबि विलोकि घन वरना ॥ परत देडवत चरणन ` 
धरना ॥ १ प्रेम मगनताहि कुष्ण निहारी n पीतंबर निज 
रुचिर उतारा ॥ दान उठाय तास तन ताह ॥ बोळे बहुरि 
वदन सुर नाहां ॥ २ ॥ GAS सुसील भाक्ते रतनेहा ॥ जेकछुब 
ag भोज तुब गेडा ॥ Oe तो प्रवीन बड भागी ॥ लायवेई क्ष 
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॥ भक्तविनोंद॥ ९७॥ 


द्या मोहि लागी ॥ ३ ॥ सुनि असत वचन वदन भग. वाना ॥. 
परम Swat तास मन माना ॥ उठि SI) निज भवन 
सधाई ॥ प्रमीप सरस कदली फल लाई ॥ ४ ॥ सन मुख 
बेठि द्याल भगवाना ॥ संजुत प्रीति रुचिर निज पाना ॥ मूल 
पदारथ देत तयागी ॥ Gals लेत मानस अत रागी WAM 
सादिर प्रभाहि जयावत सोई ॥ परम प्रसेक्न हर्ष वसः होई us 
AMS तास विलोकी ॥ ते भगवान नाथ जैलोकी ॥ ६॥ 
खावत N अमिय सम जानी ॥ वहु प्रसंलि प्रमुदित मना 
मानी ॥ ताही समय विद्र जन जोड ॥ तहां आय प्रापत + 
यो सोई ॥ ७ ॥ का Sars प्रभु ST SIS ॥ राज मान SË 
उन जन द्याला ॥ सनमुख बैठि तास वर नारीं ॥ अछादिता 
Widget सन सारी ॥ ८ मंजुल छाल कदलि फल जोई ॥ हरि 
हिं अहार कराबत सोई ॥ ऐसे देखि विदुर गति तासा॥ gz- 
य AAA उद्‌ वेग प्रकासा ॥ ९ ॥ सोरठ! लाम्यो वदन. बघा 
न.॥ बहु विधि करि त्रिसकार तही ॥ रे Fags अजान ॥ प 
रि हरि सुंदर फूल फल ॥ १ ॥ चीपाई ॥ कदली साक प्रहा 
र HUE ॥ मंद मूड नाहि हदय Balas ॥ अरू पट पीत रू 
चिर भगवाना ॥ लीन Sls तुव AA अजाना ॥ १ ॥ काम 
रख आपन लघुताई ॥ व्हे उन मत्त दीन विसराई ॥ जोगीरक 
वव्राज, गयानी ॥ संत देव दिज तपस जमानी ॥ २ ॥ ज , 
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l मक्तबिनोद URS N 


कर चरण रेण साचे जोड़ ॥ जाचितः हि दीन गति eis tl ते 
चे [तन कर जढ लीन सिधारा ॥ पीतबर नहि कीन विचारा 
॥ ३ ॥ पाते सुख सुन्यो वचन अस जबहीं ॥ भ चैतन्य तुर 
त तृय तब॒हीं ॥ MITA ढसा देखि अकुलाई ॥ लाजमान उठि 
भवन सधाई ॥ ४ ॥ कीन विविध आपन बिसकास्थों ॥ मीत 
र जाव वसन निज धासथो ॥ पोतंबर हरि बहरि उतारी ॥ रा 
खा कार प्रणाम SAT ॥ ५॥ तहि अपरंत विदुर जन जोई 
छत रचर रमभाफल सोइ ॥ त्वकहुँ रहित करि भलाह प्रकारा 
THs करावत अमिय SE ॥ ६ ॥ सो Aller पावत भगवा 
ना ॥ प्रेमप्रीति नाहं जाय बखाना ॥ पूछत विदुर मधुर फळ ए 
हु ॥ XE किनाहि ale जननेहु ॥ ७ ॥ विहसे रुपाळ कृष्णा a 
नि बानी ॥ बोळे वचन मधुर रस सानी ॥ सुनहु fet तुमज 
द्यपि दीना AAJU फल रुचिर नवीना ॥ «८ ॥ सोरठा 
dary तहि सम नाहिं ॥ तुव त्रीय दीन सिसाकजे ॥ चारु प्रेम 
मन AVE ॥ सो मोहि विसरत नाहि क्षिण ॥१॥ चौपाई अस 
कहि BU द्याळ मुसका वहीं ॥ प्रमुदित पानि Ya तास वळा 
वहीं ॥ तेउर सकुच लाज वस होई॥दूरहि दूर जुक्त कर दोई ५ 
नंम्नरतविनेकरतगति दीना ॥ प्रेम अलोकिक जायन चीना ५ A 
स प्रकार तहि प्रीति सुहाई ॥ मैसालेपत बदन कळु गाई ॥ २ 
अब आगे म्यत इति हासा ॥ करहु जथा मति वदन प्रका 
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॥ भक्तविनोद ॥ ९६ ॥ 
सा॥ अवसर एक ST अवतारा ॥ मेज़हस्तना नगर मझारां 
३ ॥ दर जो धन कर भवन सुहाए ॥ पांडव ga विदत वनि 
sre ॥ तहां आय प्रभु बहु विधि नीती ॥ कीन कथन सुख 
संजुत प्रीति ४ रुष्ण उक जोइ विविध प्रकारा ॥ कोन एक ति 
ag सड़कारा ॥ तत्र मध्याहून काळ तहँ शावा ॥ करत रुचिर 
संवाद सुहावा ॥५॥ ताही समय पाक TETSU भोजन Fray 
विविध विधि आउ ॥ तब आए ALS कोरबसारी॥ कहि सव 
दन तिन AF उचारी ॥६॥ TSS आपु प्रभु भोजन करहों॥ ह 
मेर चरस चारु निजधरहां ॥ दरजोधन मुख विने वखानी॥ क हि 
कहि बदन रुचिर मद्वानी ॥७॥ घृत राष्ट्र नृप विवध प्रकास्थो ॥ 
Aas दीन बचन उश्रास्यो तद्यपि कृष्ण द्याल ARAN ॥ तब 
कौरव निज हृदय SAA ॥ < ॥ सोरठा जब भोजन नहि 
कीन ॥ भगवन प्रभु करुणा यतन ॥ तत्र Aga मुख दीन ॥ 
बोले पुनि धत राष्ट्र नूप ॥ १ ॥ चोपाई हेप्रभु महाबःहु जन- 
- द्याला ॥ दलन दोष दारद सुख शाला ॥ सरव प्रकार विश्व 
प्रदकामा ॥ विन बहुं नाथ जोरि जुगपाना ॥ १ ॥ जट्यपि 
प्रभु सदृश हमनाहि ॥ तद्यपि शत लालस मनमाही ॥ विनु 
भोजन कोने सुख सिंधू ॥ जाई नाहि तुव ज.दव इंदू ॥ २ ॥ 
इह हम कहे तुम देहु वडाई ॥ सब विधि जानि नाथ अप 
नाई ॥ जब अस भूप कथन मुख कीना ॥ तब हरि उत्तर ब 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भक्तविनोद ॥ ९9 ॥ 


देन ताह दांना ॥ ३ ॥ सुनहे नृपति तुब सत्य वखाना ॥ कै 
हम क तुम नाहि समाना ॥ पेतौरे मख बचन बनाती ॥ हो 

जात सेध प्रताती ॥ ४ ॥ प्रीति धरम चरचा कछु नाही 
॥ कवळ जान पक्ष मन माहीं ॥ होत सरस भोजन नप ताह 
मजुल श्राति भाव मन जाहा ॥ ५ ॥ प्रेम प्रीति विन अरथ ना 
tai ॥ T व्यजन होहि अनेका ॥ इहि तेमे भोजन नहि 
पावहु यद्यपि॥ तुब उर क्षोममनावहुं ॥ ६ ॥ कछु. झपदा वया 

नाहि मोरे ॥ जोम करहुं पाक गृह तोरे ॥ सदा स्वतंत्र आम 
S गत जाला ॥ अस प्रकार प्रभु वचन प्रकाला ॥ ७॥ सो 
रठा तब कोरब समुदाय ॥ gaug नप सहित तह ॥ मौ 
नत हृदय SAIA ॥ करि चिंतन निज निज करम ॥ १ ॥ चों 
पाह अरु भगवान सभा तिन त्यागी ॥ आए भवन बिदर बड़ 
भागी ॥ बोळे वदन Ag सदु वानी ॥ परम प्रेम प्रीती रस- 
“सानी ॥ १ ॥ क्ष्या हमई विदुर अति लागी ॥ देहं सपदि क 
छु ZA तयागी ॥ इहि अवसर तुव भवन मझारा ॥ ऐहिज 
बन मोहि देह अहारा ॥ ३ ॥ सनि आस वचन बदन भगवा 
ना ॥ परम अनंद त्रिदुर मव साना ॥ रहा Was निज हेतु व 
नावा ॥ शाक AA कछु पाक सुहादा ॥ ३ ॥ देत ललित उ 
प लेपन पाना ॥ करे पुनीत gaa सुस्याना ॥ सादिर आसन 
दीन विछाई ॥ राखिस काट पीठ gR ॥ ४ ॥ Go 
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०% ॥ भक्तविनोद ॥ ९८ ॥ 

जुत प्रौति अग्र भगबाना॥ विदुर दीन गति वने बखाना॥ करुण 
काय आज मम गेहू ॥ झाक मात्र कळु भोजन TEU ५ ॥ सो 
मोहि देतं लाज जिय परहीं ॥ ओ विलेन Bear निधि कर 
हीं ॥ तो उत्तम कछु पाक बना वहुं ॥ सो कपाळ ममुइत मन 
पावह ॥ ६ ॥ सनि खत बचन तास भगवाना ॥ विहत बा 
ले मख रुपा निधाना ॥ gag बिदुर तुब नाह बजाना ॥ था 
क अतिस प्रिय मोहि मनमाना ॥ ७॥ ताते देहु भक्त तुष सा 
इ ॥ पाबहुँमे gaa मनहोई ॥ परम RAAF शाक JARI ॥ 
yA सरस सोहि मानस प्यारा ॥ < ॥ बिरच विदुर Sale 
बृज धरणा ॥ अन्न कूट ब्येजन बहु बरसा॥ तव में तह शाकं 
मुख राखा ॥ RÀ प्रधान वदन निज भारा ॥ ३ ॥ जब अस 
कहिंस वचन भमवाना ॥ उठे बिदुर सेजुव सनमाना ॥ लेतस 
शिळ कर चरण Weal ॥ प्रभृहि रुचिर शरासन बेठास्यो १ ९॥ 
सोरढा तब सुंदर तरीय तास ॥ राखिपरणपर शाकसुचि॥ सममुष 
प्रभु सुख रास॥ भई नवेदन करतसो ॥ १ ॥ चापाई। सजल नेन 

HS पुलक सरीरा ॥ प्रेम मगन ठाडी गत धीरा | AAAS भक्त 

. दोनजन दयाळू ॥ करत शाक भोजन सुख शाळू ॥ १ बोळे परम 

प्रेम मय खाई ॥ तप्राज विदुर तपती हम TIS तो प्रणाम क 

रि पावन जोरी ॥ कहत वचन उर प्रीति नथोरी ॥ २ भोसे 

AA SAT दीना ॥ जास भवन भोजन प्रभु कोना ॥ शाक 
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॥ भक्तविनोद ॥९९ ॥ 
मात्र म॑ पाक बनावा ॥ अ्रप्तिय जानि करुणा निधि पावा ॥ 
है ॥ केवल दान दोन कहे स्वामी ॥ बडो बडाइ भक्त अन- 
गामा ॥ दरजोधन गृह विवध प्रकारा ॥ व्यंजन रुचिर ्रमियः 
सहारा ॥ ४ ॥ पारे हरि सो कपाल मम गेहाः ॥ फावा झाक 
घरम उर नेहा ॥ धन्य मोर सम आजन आना ॥: जहि अस 
दान JAA भगवाना ॥ ५ ॥ भाषि विदुर अस aaa प्रीती ॥ 
लेत सलिल सुंदर सुभरीती ॥ प्रभु कर चरण सहित HARTAT Ik 
करण पखारि पुग फल Wt il ६ ॥ वदनः शुद्धि कार्णःअचः 
बाए ॥ देखि प्रेम भगवन हरषाए ॥ बहुरि कीन RT प्रभु 
ब्याना ॥ क्रीय समेत तब AZE सुजाना ॥ ७ ॥ चले अप्र प 
हुंचावन हेतू ॥ कोन किदाय हरषि AIST ॥ करि प्रणामते भः 
बन पराये ॥ उत SUS निज धाम SITU < ॥ रहा उच्छः 
छ पाक प्रभु जोई ॥ तासु मुदित मन दंपति दोई ॥ पावन ल. 
गे परम हित मानी ॥ पावन सुधा सरस जीय जानी॥ ९॥ इः 
ह देखहु जग भक्ति प्रभावा ॥ अति अदभुत मन SA सुहावा 
कहां रमीस लोकत्रे नाहाँ ॥ शाक WER विदुर ग्रह काहां ॥ 
“go ॥ इहितें भक्ति जमत AS BNE ll ललित कुसल प्रद 
शाक निवारण ॥ सब जीवन कह अति सुस्व दाई ॥ प्रेम भक्ति. 
भगवान सुहाई ॥ 33 ॥ दोहा सुजस वढावन भयहरन ॥ ATE 
लकरण रसाल ॥ सबविधि भाके पवित्र वर ॥' संस॒ति कृष्ण 
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॥ भैक्तविंनोद ॥ १०० ॥ 
कृपाळ ॥ १ ॥ इंति श्रीमन्महाराजाधि राजञ AT काश्मीरा 
ag देशाधि पति प्रभवर श्रीग्णवीर सिंहा aa कवि मि 
हां सिंघ विरचित भक्त विनोद अंथ भगवद्‌ भक्ति ARRA 
विदूर त्रीय चरित कथनं नाम eA: सगः ॥ ८ ॥ अथ सुदा 
मा चरित कथनम ॥ दोहा विप्र सुदामा को कथा ॥ मे पूरव 
संक्षेप ॥ कीन जथा मति कथन कळु ॥ मलय भक्त उर लेप 
॥ १ ॥ परम मोद प्रद रसभरो Aala वार वोर ॥ ATT 
कर विस्तरन हित ॥ उमघि रुचिर रुचि मोरे ॥ २॥ ख्रीरघुव 
र जदुवर कलित ॥ केज चण SAT ॥ बरनहु सो सुख करण 
मन हरुन तरन संसार ॥ ३ ॥ चोपाई ॥ फुरउ्जेन सामीप सु 
हावा ॥ रमय रुचिर ग्राम इकभावा ॥ वसिहे तहां मोद मन 
छाए ॥ सकल लोक सुख संपति पाए ॥ १ ॥ निर धन एक 
विप्र तहि ग्रामा ॥ रुष्ण भक्त असनाम सुदामा ॥ दष्पति वल 
हिं सदन निज दोना ॥ गिरधर चरण चारू रति लोना ॥ २ ॥ 
जव निसिनाथ कुमद जदुवेसा ॥ निज प्रचंड बल कंस विध्व 
सा ॥ विद्या पठन हेतु उतसाह गुरुप गवन भवन मुद चा' 
हा॥ ३ ॥ ITA नगम नोते जाहे वरना ॥ सो aa हय ग 
एत दुख हरना ॥ पुरे अरति उर हष wae ॥ सांदीपन गुरु 
सदन सुहाए ॥ ४ ॥ जीव चराचर कर सूख दाता ॥ आए रा. . 
म रुष्ण दखिता ॥ पुरव TST सोऊ सुदामा ॥ रहे पठेत विद्या 


— 
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॥ भक्तविनोद ॥ १०१ ॥ 
अभिरामा ॥ ५ ॥ दोहा ॥ तहां कृषण कर विप्र वर ॥ बने मी. 
त हित कारि॥ ससिकल सहस होतगई ॥ अधिक प्रीति नित 
भारि ॥ १॥ चाँपाई ॥ जब गरुवर अनसासन पाए ॥ अमा 
थब निज भवन पराए ॥ तव JS संदर गणधामा i 
ATT सदन निज विप्र सुदामा १ बीत्यो कटुक काल जवतेहा 
करत निवास Sat निज WET ॥ भवो तरुण sayfa दारद घेरा 
We नसदन अन्न HEU ॥ २ ॥ भिक्षाठन द्विज धरम सदा 
हीं ॥ सो विचारि निज मानस माहीं ॥ जस वनिहे तस करहि 
निर्वाह WET भजन संतोष उछाह ॥ ३ ॥ तन परि धनत ची 
न प्राचीना ॥ यद्यपि अति दारिद्र द्विज SAT तद्यपि करम 
धरम [विज्ञ सारी ॥ विधि तव करहि विष वृत धारी ॥ ४ ॥ क 
ष्ण रजाय सीस धारे नीके ॥ रूखाहें नद्दिज कलेस कछ जीके 
विषय विरक्त मुचित अभिमानो ॥ संतत निरत भजन भगवाना 
५ ॥ एक दिवस भिक्षाटंन लागी ॥ गवंननकत विप्र निज त्यागी 
' ॥ कृष्ण कृष्ण रव वदन उचारत॥.बिहरत' सदन सदन Bea 
६ ॥ अस द्विज भ्रमत faye गह दिक्षा ॥ पावन तनके सदन 
कित भिक्षा ॥ तव निरास निज वास परावा ॥ दसर दिंवसंप्रा 
त उठि धावा ॥ ७ ॥ तबहु आउ SS निज गेहा॥ रुष्ण कृ ` 
व्ण मुंख रटत सनेहा ॥ अंस प्रकार वरत बीन सराने॥ दिज से 
तोष निरत arg मांते ॥ < ॥ दोहा शर्थ निसा aged दिवस 
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.॥ भक्तविनोद ॥ १०२ ॥ 
विप्र पतनि अकुलाय ॥ कहत वदन आरत वचन ॥ छुपा सहिं 
नप्रमज्ञाय १ दारद ज्वर सुजराव उर॥ कवन कोन हम पाफ 
॥ जाहितें संसृति लीन अस ॥ प्रबल नाय संताप ॥ २ ॥ चौ- 
पाई ॥ प्रिया दुख सुनत aay दिज नाथा ॥ बोले मंजु म- 
धुर मुख गाथा ॥ भामनि gag सत्य जीयधारी ॥ जे जदुवंस 
तिलक हितकारो ॥ १॥ सो तो संसृति दारद लीना ॥ सदा 
रहत MA घनहींदा ॥ जातिं करि सुमरण भगवाना ॥ लेत 
विमल पद रुपा निधाना॥ २ ॥ सो अस हरण आस दुख्‌ दा- 
सा ॥ भक्त वनज उर भानु विकासा ॥ मोरे परम मित्र हित- 
कारी ॥ दारद दुरत दोष TART ॥ ३ ॥ लोकपाल दिगपा= 
लन पाला ॥ सकल सुखद प्रभु दीनदयाला ॥ पे मोरे प्रीय 
maa भययो ॥ जद्यपि मीत भवन पति गहियो ॥ ४ ॥ दोहा 
॥ जस राखब करुणा यतन ॥ रुष्णदेब भगवान ॥ तस हमरे 
संतोष पय ॥ धरन उचित गतमान ॥ १ ॥ विप्र सुजान सुज्ञान 
मय ॥ जयपि बचन अलाए ॥ तद्यपि तासुन भयो गुन ॥ 
भामन अगुण सुभाए WRN चोपाई ॥ बोली सुनहु प्राण 
पाति मोरे ॥ जो अस कृष्ण परम प्रिय तोरे ॥ हरण दुंद दु- 
रव दारद सारीं ॥ तोन जाहु कस बेग सधघारी ॥ ३ ॥ मन. 
बित निज काम पुहाई ॥ कसन SE अब स्वामिन जाई ॥ 
मित्र तुमार विभव सुख भोगू ॥ gag निरत दारद दुःख सोगू 
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॥ भक्तविनोद ॥ १०३ ॥ 
॥ ३ ॥ मोरे हृदय भूरि संदेहू ॥ कसब प्रीति प्राण पति एहू ॥ 
अवसर परे मित्र हितकारी ॥ तन मन धन gga सब वारी 
॥ ३ Walt जाहुं चेम तुम agi ॥ राजे छष्ण दमन दुख 
जाहां ॥ दिजवर कहिस वचन सुनि नारी ॥ प्रभुषें जाहुं 
प्रात में प्यारा॥ ४॥ पै प्रस हृदय होत संदेहा ॥ जोगन 
कृपा नाथ कछुगेहा ॥ जो मैं घरहुँ उपायन जाई ॥ सन मु- 
ख दोनद्याल जदुराई॥ ५ gə मिळन मीत सन रीती vat 
ada प्रीय होत प्रतीती ॥ अस बिचारि कछुतुर्माह सनेही ॥ 
खाए FE मोहि MTT एही ॥ ६ ॥ दोहा सुनि निज पति मुख 
बचन MAN भामन वदन उचारि ॥ भवन बिभूती वदत निज ॥ 
प्राणनाथ तोहिसारि॥ १ ॥ चौपाई असकाई सो पति दैवत 
नारी ॥ भिक्षाठन हित ग्रामसिधारी ॥ रष्ण कृष्ण अस वदन 
उचारी॥ आरत SZA करत यैहचारी ॥१॥ चारि मूठि चाउर त 
तकाला ॥ wig निज नकेत दिजवाला ॥ अतिस प्रीति पु- 
नि gga बनाई ॥ सादर दीन AR निज जाई॥ २॥ 
. कहि हो बदन*राम बळ Bear ॥ पठे प्रथुक इह तोर भु्जे- 
य्या ॥ सपत . परत तध चिर कुट चीरा ॥ करि दृढ़ बांध 
लीन feat धीरा ॥ ३॥ कांवर बद्ध मलन तन खंडा ॥ पट 
` प्राचान सीस करदंडा ॥ नहि पद जाण पात्र HT वारी ॥ च 
ह्यो हारिका ठिप्र Gal ॥ ४ ॥दोंहा हृदय जात अत शुन 
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॥ भक्तेविनोद ॥ १०४॥ 
तदिज ॥.छपन कोटि जदुबंस ॥ तांकर पति प्रय मीतमम | छ 
६ण करण हतकंस ॥ १ ॥ चोपाई तास दमन दारद संतापा ॥ 
जानि परत मोहि अगम मिळापा ॥ कस हग करहु सफल 
अरब देखो ॥ भाग MST अभिलाष वसेषी ॥ १॥ निर धनं 
दीन मलन तन चीरा । दसा विवरन देखि जदुवीरा ॥ चीनत 
किन चीनत मोहि साई ॥ अस संदिगध विप्र मन माह ॥ ३ 
तट जल धीस सीप्रतर त्राऊ ॥ राधा रौन मिलन उरचाऊ ॥ 
aaa gag मधुर अस वानी ॥ विप्र दीन बत वदन बखानी 
३ ॥ वे घन हीन रंक दिज जाती ॥ जदुपति सोर [मित्र प्रिय ना 
तो. ॥ उनकर मिलन Ale मन छेथ्या॥ मेताजे आव सदन नि 
ज मेय्या ॥ ४ ॥ अव कस STS पार नदराइ॥ मोरे नाहन छा 
TBAT ॥ करन धारदाया तुव धारी | जो मोहि करह पार 
{AA वारी ॥ ५ ॥ तोतुमार कल्याण सुहाई ॥ मोर अ्रसोस ना 
बकन. भाई ॥ नंम्र वचन सनि दिजवरकाना॥ परम प्रसन्न ना 
वंक नमाना॥ ६ ॥ तुरत पार निधवार उतारा ॥ चल्यो सुमरि 
RASM उदारा ॥ पुर विस्तार दृगन जब ञ्राए ॥ देखा वि 
प्र चकत WIT ॥ ७ ॥ दोहा कोटकोस देवास खट ॥ दुंदु 
कनक चहुं ओर । चारि द्वार चारू रचे । जनहुंमेर गिरिकोर 
१ ॥ चीपाइई जह तहं ठाड सजगरख वार॥ साजदवीर धीर 
माटे भारे ॥ चहुँ कित तगर नवळ जनु सोभा॥ झति वचित 
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॥ भक्तविनोद ॥१०५॥ 
उपवनमन लोभा ॥ १ ॥ वोच वीच वर सुभग अरामा | हुसन 
वेलि छवि छयो बताना ॥ gaa ललित अवलि अमराई ॥ 
रंवभन कदलि कलित क्षत छाई ॥ २ ॥ विर चत कुंज ata 
RÅR ॥ सुखद बचित्र परम प्रिय जीके ॥ चारु प्रसून वाटि 
कान्यारी ॥ गुजित मधुप मधुर स्वर प्यारी॥ ३ ॥ वापे तडा 
ग कूप चहूं आरा ॥ कोकल कथक मुखर चित चोरा | सीतळ- 
सालेल qaq वरब्यारी ॥ रचना देखि विप्र मनहारी । 8। ढो 
हा ॥ चहुं कित चित aa am चित ॥ नगर द्वार दिज आय 
नाय सीस भीतर चल्यो ॥ SUT चरण मन लाय ॥ १ ॥ चोपा 
ई काहुन कीन विप्र वर वारन ॥ Gata जात सिंधु भव arta 
देखि सतगर रम्मता नाके | छविला वन्य वनत AGTH 9 
धाम उतेग धवल मढमारी ॥ चारु वचित्र चित्र कृत सारी ॥व 
रन वरन वर ध्वजा सजीली ॥ कनक कळस दुति लालित छ 
वीली ॥ २ ॥ हाट वजार चौंक AIT | वनक धनक जन- 
धनद ZANT ॥ अमर अमर त्रीय तिमि नर भामा ॥ नित नवन 
गर मोद अभि रामा ॥ ३ ॥ चितवत चकत चित्र बत जाहां॥ 
लागे रहत विप्र हगताहां॥ अस प्रकार दूज देखत नगरो ॥ 
अनहं TUG अमरावति सगरी। ४ | आवा कोट दार जटु वेसन 
लग्यो मनाहिं मन विविध प्रसंसन ॥ गोपुर सरस विचित्र उचेगा 
॥ दुर्गम दुरग चित्र बहुरंगा ॥ ५ ॥ रचना ARA AST 
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॥ भक्तविनोद॥ १०६ | 
देखी ॥ चहुं कित चितवत चक बसेरी ॥डरपत धरत चरण न 
RaR ॥ धीर सरीर विप्र निजत्यागे ॥ ६ ॥ दोहा बारनसं 
का मानिजीये॥ बिप्र सकुच वस होब ॥ मंद मंद बर बसचल्यो 
मिलन मीत हित खोय ॥ १ ॥ चौपाई जबकढि गयो दवार 
दुजराई ॥ देखेभीत्र भबन समुदाई ॥ जदुवंसि नकर पराह न 
पारा ॥ अति AJIA नवलाख AM ॥१॥ चारु ahaa व 
नत बरन्यारी ॥ मुनि मन विरत जोग रतहारी॥ विरचत्त जनहुं 
गगन सोपाना ॥ कबिन ANA किमि जाय बसानः॥२॥ ललि 
त तुरंग मतंगन शप्राळा Jee वृषभ विसदवर शाला ॥ चांदनि 
चोकबाच विरचाने ॥ इंद्र वरुण जम भवन SA ॥ ३ ॥ 
अयो विप्र जब दुतिय ARA ॥ कुवरन भवन मोद मन भरना ' 
देखे टगन नाक हुति निदा ॥ कंचन मणिन खचित छवि 4 
दा ॥ ४ ॥ लालित प्रदुमन आदि भटि राजे ॥ कुवर TAT 
वसन TMT ॥ तरुण नवल (AAI रसीले॥ मनहुँ सकळ 
JA मदन HAS ॥ ५ ॥ गयो निकाले जवतेऊ अवरना ॥ 
- सकित चरण धरत दुज धरना ॥ इत उत चकत धीर 
nagz Water सकत बदन कळु सोई ॥ ६ ॥ 
दोहा भवन भूरि छावन्यता ॥ रुचिर राम वलजा 
ई ॥ देखि सजां पराविधि सुमति ॥ अति बिराम विसमाइ 9 
॥ चोपाई देखे पुनि वसुदेव उतंगा ॥ भबन भान जनु लसत 
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॥भक्तविनोद ॥ १ ०७॥ 

सुरंगा ॥ सुत्रत उग्रसेन कर अयना ॥ इकठक SZIG दु 
ज नयना ॥ १ ॥ मदन सदन सम फूरित सोभा ॥ वाम कचित्र 
चित्र मन लोभा ॥ हृदय विप्र अस गुशत सभोता ॥ सुदर 
सदन मोर क्रित मीता ॥ २ ॥ सो कित सजन सुखद कित 
जाउं ॥ आनंद कंद दरस कित पाऊं ॥ इहां. राज भवनन 
MAI WA अगमन निज TSA लेखा॥ ३ ॥ HIS आः 
वकाठेन हठधारी ॥ काहुरंक तकिदोहिं निकासी ॥ विनु जदुवं 
स तिलक मोहि आने ॥ रंक मेष अस कवक पछाने॥ ४ UAT 
न qg आगल पग जहिहे ॥ मांगा मीत मिलक किमिः पहि 
हैं ॥ पेविनु मिळे दुसह दुखदाहा॥ धन पूव कहि हातव का 
हा॥ ५ ॥ दोहा अस चितत दुज giaa चित ॥ मित सुमि 
wa निरधार ॥ इत उत साकेत aga कितः॥ चित्तकत चल्यो 
सधार ॥ १ ॥॥ चोपाई मंद मंद उर आस वढावा ॥ भीतर भ' 
बन दवार जक आवा ॥ तक हारष. सहिसा उठि धाए ॥ वारन हे 
तु निकर रिस छाए ॥ $ ॥ कोतुम कहां जात कितः भागा ॥ 
दुजसभीत तन HIF लागा ॥ पक निरधन: तिन. देखे. दुखारी. 

॥ तज्यो जानि जिव रंक भिखारी ॥ २ ॥ षोडस सहस मंद्रतः 
किताहां ॥ इकठक लागन्यन दुजः नाहां ॥ कहिं नजाए सोः 
भा साठि नीकी ॥ प्रभा म्यक कोटि जनुफीकी ॥ ३ ॥ होत न 
भबन छोट वड साना ॥ एक सरस गिरे मेर समाना ॥ साळ 


——— —- 
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॥भक्तविनोद॥ १०८ ॥ 
त द्वार दहिर कढिग्ययो ॥ चित्रवत चक्त झाकत गत भययी ॥९॥ 
भनत भवन कित भवनत राऊ ॥ जादव कंज किरण विकसा 
ऊ ॥ भोरेहुं अनत भवन जनिजाऊं॥ तहां नमिलन मीत निज 
WHA ॥ ५॥ तो BAT कऊ देखि वसेषा ॥ वारन करत नला 
हि नमेखा ॥ दीन उवारन चीनन हारा॥ दीन नाथ विनु कवन 
हमारा ६ ॥ दोहा सोऊ मीतसजन GET ॥ सखासुखद हितबंधु 
॥ जन मंडन दारद दहन ॥ निरधन घन जदु नंदु १ चौपाई 
AIT भवन IMS पग परहों॥ बैठि द्वार प्रभ समरण करहों 
॥ काहुतोकोहे मीत सन जाई ॥ निरधन विप्रद्दार तव आई १॥ 
चाहत हृदय हरण संतापा ॥ HGS भवनपाति तोर मिलापा 
॥ अस सुधि पाय सजन सुखदाई ॥ आय चलव मोहि संग 
लिवाई ॥ २॥ अस प्रकार अंतह पुर हारा ॥ रह्यो ढाड दज 
करत विचारा ॥ तब सन मुख इक भवन सुहावा ॥ जन नर 
चि निज करन रचावा ॥ ३ ॥ द्योतन अरुण कोटि Shee 
॥ तहा प्रजक माणन प्रनुराजे ॥ liga करि विलास ax 
रशा ॥ रुकमाणे सहस सहचरि सगा ॥ ४ ॥ दोहा पीस प्या 
रा तन MAITA ॥ माद्‌ प्रमाद समेत ॥ इत उत चित वत पर 
सपर ॥ सासे चकोर छाविदेत ॥ १ ॥ कवित्त ॥ प्यारि सनमान 
सा ॥ महान माद मान प्राण नाथ हेतु पान कंज पानन सधार 
कर ॥ SIT SISA कलाळमींन खंजनसे ॥ रंजनसे वैन 


— 335 (70 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


॥ भक्तविनोद॥ १०९॥ 


दन रजन उचार कर ॥ भाव भरि भज सों पसार दीन पान 


प्यारी कुंजन विहारी छीन लोचन दचार कर॥ एक वार aie 
जाट डाठ लाल लायन की Sig HIS गाड ठाढ ala द 
ज द्वारपर ॥ 9॥ भूल गयो धन धाम खान पानप्यारि भाम 
झुल गया ARI जाम काळ काम धोर ॥ भळ गयो भवन 
प्रमादमाद ARAP मूल्यो ओघ सजन संजोग लोग राम बीर 
॥ भूल गया मात भूल गयो तात खात भळ मल गयो वातप 
त गात श््रामराम चार ॥ भलगयो APRA भनन सनन तनभ 
ल्या già मन नमनन सात धाम पीर ॥२ सहिसा उठि गत 
SAP धाव कचन को साजन सनेहसानेस्यामल सरीर वार ॥ 
मानस मगन मानु रंकपायों भरि धन तमभो प्रफुछत प्रमोद व 
स चीरफ।र ॥ प्राय मीत आय मेरे बदन अलाय नाथ छ्ठ्यो 
स्वेद काय लट राय जात धीर हार ॥ भुजसों भराय उरझाय उ 
रलाय लीन दीनन दयालजू ena प्रेम नीर ढार॥ ३ ॥ जुटि 
गए जुगम जोवन तन GA स्वेद कन कळ बिमल बदन उभ- 
राई बर॥ सास मीली कंठ ग्रीव आनन वदन वछ gia छ. 
के प्रेम इस लोचन लिलाई पर ॥ भुजस्गे उरझ भुज केसक 
Gale कट पटपीत कांमर कालेत लपटाई वर ॥ Vara, 
जानु मैतो तनमन धन प्राण वार डारू से मीत मीत को मि- 
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॥ मक्तबिनोद ॥११०॥ 
बैसरि परी धरन gaar सरीर स्याम ॥ गद गद वानि बैन, 
बालन वदन खोल तोंलत Mais प्रेम नयन ATH नार थाप 
॥ लोम हर्षाने छुट होतन जुराने जग जोबन जतानेप्रीकपा 
रष सरीर साम ॥ आए मेरे भौन मेरेमीत बोलेशवा रोनमो 
सो अग्र गन्य धन्य धन्य कोन धीर धाम ॥ ५॥ सर्वेया वा 
दिनके fist वर सानसों॥ आजमिले मोहि मौत पयारे॥ लॉ 
चन चारू विलोकन कीकस ZISE होत विराम हमारे॥साज 
न भेठसों काज Al सव आज उदय जगभाग विचारे ॥ मोस' 
म धन्य नआन महान मिळे जहि मीत भुजान पसारे ॥ १।सेस' 
महेस गणस सुरा सुर देव अजेस सुरेसलोसारी॥ गंधर्व किन्नर 
नाग मु्निंदर सिद्ध जुर्गिदर ज्ञान रतारी॥जाल प्रसादे 
धन्न AAT सोहोंत HST महां बृतधारी ॥ तोनिज धन्य ws 
बट àz सगम्पए प्रेमकी रीत न्यारी ॥ २॥ दोहा AT 
Ws किक देखि अस ॥ प्रीति रीति जदुराय ॥ चित वत 
चक्रत मूक बत ॥ दृगन FATS जाय ॥ १ ॥ चोपाई ॥ इनः 
कर कहत मनहि सुर धरना ॥ वत्सल भक्त सत्य सति “करना ॥ 
पावन प्रेम अवध जग एहू ॥ एहु सुखद जन दीन सनेहू ॥ १ ॥ 
Wh अमर तर एहु VAÍ ॥ मॅडिन एहु धरन दुज NeT ॥ 
सरवभत सुख दायक खामी॥ YE रुपालभक्त श्रनुगामी २॥ 
दहु नात AARE हारी ॥ सत्यपरम रत ERI ॥ मीतरात ज 
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॥ भक्तविनोद ॥ १११॥ 

श जानन हारे ॥ एहु अधन धन दीन उवारे ॥ ३ ॥ अतर्थी 
भाय सत जनरंजन ॥ UE बिठक भवत्रास विभजन ॥ एह अनंत 
शाक्त तुर राया ॥ एहु प्रसन्न वदन पति माया ॥ 8 ॥ एह य 
स्त राज HT छुडघ्या॥ एहु कोटि पतत्तन उधरय्या ॥ एहु भ 
OFFS उवारन ॥ गनका गुद्ध द्रपतजा तारन ॥ ५॥ ख 
सरन सरन एहु भगवान! ॥ VE अनाथ नाथ जिय जाना ॥ ए 
हु दैब प्र तारत seat एहु अधीर धीर उरधरना ॥ ६ ॥ ए 
हु निकर घट अंतर जामी ॥ एहु आधार सकल जग स्वामी ॥ 
इनहि मोर अब दंड प्रणामा ॥ अस प्रसंसि जीय विप्र सुदा 
मा ॥ ० ॥ दोहा॥ बोलन-चाहत वदन कछु ॥ सकत बोलन 
हि वैन ॥ इकटक ससि आतन चिते ॥ जनु चकोर जुगनैन 
॥ १ ॥ तबहोय तें जदुवंस बर ॥ BS चरण लपठाय ॥ दूज 
पद रज निज सीस सज ॥ सादिर लीन चढाय॥ २ ॥ चौपा 
ई ॥ दृगन नीर भरि त्रिभुवन नायक ॥ बोले वदन वचन सुख 
दायक॥ उदयभाग आए मम गेहू ॥ अनायास प्रीय मीत सनेहू 
॥ १ ॥ अस कहि गाथ एक जदु नाथा ॥ रुकमाणि एक गहि 
स दिजहाथा ॥ दंपति TIF ST निजछाए ॥ सादर लेत भ 
वन निज आए ॥ २ ॥ सह चरि देखि सकळ मृसकानी ॥ प्री 
त पुनीत परस पर जानी ॥ मणिन fea परजंक मुरारी ॥ 
HRA फनसेज छवि हारी ॥ ३ ॥ तापर तिस प्राति सनान 


—=-— — 
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॥ भक्तविनोद ॥११२॥ 
Sart टुज छुपा निधाना ॥ sive विवध बदन कुसलाता ॥ 
परम हमे नहि हृदय समाता ॥ ७॥ दोहा ॥ तव रुकमणि 
Clg विमल ॥ उदक कनक भंगार ॥ लागी प्रक्षालन करण ॥ 
चरण विप्र वृत धार ॥ १ चौपाई ॥ दीन बंधु करि दीन निवा 
रए ॥ लगे MT निज करन पखारन ॥ RNR दिज ना 
थ सुहावा ॥ रुपा सिंधु निज सीस चढावा ॥ १ ॥ अति सप्रे 
म रुकमएि पुनि करना ॥ मरदन लगी विप्र वर चरणा ॥ दि 
ज पदवार सीस निज घारी ॥ सीचसि बहुरि भवन वरसारी ॥ 
२॥ चांमर चारु झुलावन लागी ॥ पाबन प्रेम प्रीति रस पा 
गो ॥ सतभामा उत कठित जाए ॥ करत JANT मोद मने 
छाए ॥ ३ ॥ हरि निज पीत वसन कर लीने ॥ दुज वर चरण 
परोषण कोने ॥ प्रेम सिंधु जनु जात उमंगा ॥ पुलक अंग उ 
ठ लोम तुरंगा ॥ ४ ॥ दोहा ॥ रंक मीत कहे HS ॥ जदु 
कुळ कुमद RAH ॥ चित वत वदन नहोत हग ॥ तृप्त तवध 
तप भंग ॥ 9 ॥ पुनि पुति हृदय जुडाव प्रभु ॥ अतसे प्रेम 
ga प्रीति ॥ हसन रसन बोलन मिलन ॥ कहि नजाय कछु 
रात ॥ २॥ रुकमाशे ga सतभाम ॥ पुनि भाम सह 
चरी आन ॥ श्रीभगवान asia निज ॥ मोति देत सना 
न॥ ३ ॥ सवया सामळ रूख वट तनलेपत चारु पठीर उसी 
र मिलाए ॥ फूल giga लोमध कुंकुम दिव्य दकलूएुन क 
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॥ भक्तविनोद ॥ ११३॥ 

सजाए ॥धामन मां सतभाम SAAT मन Alaa पावन पाक र- 
चाए.॥ कंचन भाजन भाव सनेह सों साजन साजन बोहि- 
जिवाए ॥ १.॥ दाहा ॥ निज कर पान कराय ॥ प्रभ अमर 
तुरग [नवार ॥ दीचे सादिर प्रेम मय ॥ दिज कर चरण पखार 
॥ 3 ॥ कावि को विद आगम निगम ॥ वरनत जहि पट पी 
TU वदन परोषण हेतु प्रभु ॥ सो दीन्यो निज मीत ॥ २ ॥ 
चापाइ सादर बहुरि पान अचिवाए ॥ प्रेम प्रीति कछु वरनि 

जाए ॥ धूष दीप मय आरदि कीना ॥ विधिवत चारि प्रद 
क्षिण लीना ॥ १ ॥ कीन प्रणाम दंडवत धरना ॥ भइ प्रेम व 
स दसा विवरना ॥ सत भामा रुकमन मनहरू ॥ Awa विज 
न चमर कर चारू ॥ २॥ एक पजक सुत्र AUAI ॥ व्यवि 
राज घन स्याम सुदामा ॥ रहे परसपर वदन निहारी ॥ भरि 
भरि प्रेम ena तिजवारी ॥ ३.॥ दोहा कष्ण रूप दिज वरच 
तें ॥ दिज मूरति घनस्याम ॥ इत उत देखत दृष्टि ग ॥ होत 
न तनक विराम ॥ १॥ कवित्त एक ओर जटा जूट agg 
ट सोस टूट एक ओर कनक कलित क्रीट भावतो ॥ एक ओ 
र कामर समल चीथ चीर चारु एक ओर अचर सपीत छवि 
छावतो ॥ एक डोर पानन विपादक कठोर एक और कंजक 
र कल कोमल सुहावतो ॥ एक ओर मुरलि घमंड एक जोर 
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aa भक्तविनोद ॥ ११४ ॥ 
eq जदुव॑स वर ॥ धन्य सुप्रेम मिताइ ॥ धन्य अलोकिक प्री 
ति RA ॥ धन्य धन्य MATT ॥१॥ तव Mas पुर परि गयो॥ 
सोर डोर ag आन ॥ बैठे एक प्रजेक पर ॥ भुदित रंक भग 
वोन ॥ २ ॥ चोपाई घोडस सहस SU कर रानी ॥ देखन 
शप्राइ सकळ विसमानी ॥ एह Ra आज धन्य घरमाहीं ॥ 
करन कैज निज त्रिभुवन साई ॥ ९ ॥ जास चरन प्रक्षालन 
कोने ॥ पादन उंदकसीस धरि लीने ॥ आवैसे समल तन चिर कु 
ठ चीरा ॥ भरि भरि भुजा भेट जद॒वीरा ॥ २॥ कोन्यो अति 
से रंक सनमाना ॥ मिलन मोद किमि जाय बखाना ॥ छपा 
सिंध करहे सखिसारी ॥ जानिन जाय रीति कछु न्यारा ॥ ३ 
कहां अखिल uaaa THUS कहां रंक सन कर AAT ॥ 
दीनानाथ सत्त जीय जाल्या ॥ जोअस रंकमोति प्रीय मान्या 
॥ ४ ॥ दोहा माधो dia asia अस ॥ देखि चक्त सब नारि 
॥ रृपानाथ वितु कवन स ॥ कहत जनन हितकारि ॥ १॥ 
कवित्त।लव कर करन पकर गिर वर धर माधुरे मृदुल कल वै 
न बोल बोलके ॥ मीत at कहत प्रोत सिंधको प्रथाह नीर 
4444 MWC AT वोर ढोल ढोलके ॥ रावर ana आज ने 
क दिन पाळे पेस सुंदर सुभे खमे ena खोल खोलकै॥जयाहि जी 
ये जागतरही सुहृद सुध diate लेत रह्यों मे वदन बोलं 
बोलके ॥ १ ॥ आज नपन, सफळ सजन तुब तन. तकिपूरन 
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॥ भक्तविनोद ॥ ११५ ॥ 


SASI ST मोद सर सावरो ॥ अव लोंजो घाम तुम विनु 


sfà राम मीत मेरे दिन जाम काल FAE नआवसेः ॥ कि 
घों मेश रावर सुरतहु पिलत whi कीना faut प्रीतहुंकि ra 
विसरा करो ॥ गुरु गेह वास कल कानन: are हास frag 
घि tig तास मीठ मन भावरों ॥ २ ॥ मैं तो, मथरा पधार 
तुम कित कीन प्यान भो न. भयो. बिव्मह साजन सुनाइये-॥ 
सुवन सुता कोहोन भोंनलो भवूति जॉन सांच तीन आद 
MA मोसो मीत झाइये भ्र जासों आन भावहुं अभाव जीय जा> 
न मान प्यारे प्राण तासो; भेद भूलन दुराक्ष्ये ॥ ails मेरो ते- 
रो काहु MAN नवीच वयो साजन विधान बोलवे कोवेर ला. 
इये ॥ ३ ॥ दोहा ॥ Leal तुमरो संम मोहि ॥. Aad मौत 
पसारे ॥ dad भोगतः विपति दुख ॥ बीते दिवस हमारे ॥ १.॥ 
MS प्रकार भो चिकत चित ॥ देखि दमन. दिज US ll न= 
वल अलोकिक प्रीति प्रभ ॥ लालितः सुसील सुभाऊ. ॥- २. ॥. 
चोपाइं प्रेम व्यवस कळु कहा. नजाए ॥. इकटठक चित. हि 
नयन जल छाए ॥ भयो. मूकवत विप्र. अधीरा ॥ बोले तब 
SUS AT बीरा ॥ १ करते. रह्यो मीत तोहि संमा ॥ साख. 
घेन मनमोद BAT ॥ तसः रीति संसर्ग तुमारे ॥ मीत उपज 


' उर ज्ञान हमारे ॥ २ ॥ जगत विरक्त विगत. खम भययों ॥ 
(ga प्रसाद सबाविष सुख लययो ॥ जास रुपात संसृति होई 
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॥ भक्तविनोद ॥ ११६ ॥ 

॥ ज्ञान ध्यान रत मुनिवर जोहीं ॥ ३ ॥ अरु प्रसाद जहि दे= 
‘aa देवा ॥ नरन सकल सुख संपति लेवा ॥ सो a दिज- 
हिं कहत भगवाना ॥ तुव प्रसोद Strat सुख ज्ञाना ॥ ४ ॥ 
'एतो दीननाथ प्रभुताई ॥ सदा Hale निज देत वडाई ॥ E- 
‘ag मीत हम तमह स्नेहा ॥ पठते रहें जवाहें गुरुगहा ॥ S 
स्रावणं मास कीन तव आवन ॥ Bat मेघ वर गगन सुहावन 
१ सिष गए बोलि गुरुन हरपाए ॥ इंधन लेन विपन सु पठा= 
ए ॥ ६ हम तुम मीत Aag ताजे न्यारें ॥ कानन कलित ग 
बन जुग वार ॥ तहां जलध गरजित TA ZZTN मूसल घा- 
रवार जनु ठूट्यो | ७ ॥ चपला चपल चमक चहुं श्रोरा ॥ 
भया वन भयो गगन रव धोरा ॥ वीरन हृदय धीर जनु हाप 
॥ चल्यो प्रचंड प्रबल वन ब्यारी ॥ < ॥ दोहा करना RIG 
दृग देखि निज ॥ अतसे रैनश्रध्यारि॥हम भूले तिन सिषन संग 
॥ विंपन विथत जीय भारि ॥ १ ॥ चोपाई ॥ तव इक देखि 
_ सधन SA छाया ॥ तहां त्रास वस रैन विहाया ॥ भोरंहिं हो- 
तं गवन निज कीना ॥ इंधन भार सीस घरि लीना ॥ १ ॥ 
` श्राय भवन शुरु चरन जुहारे॥ ते कृपाल sya वदन उचारें 
॥ आज कलेस जवन वन भययो ॥ मोरे हेतु तात तुवं लियो 
BE में प्रसन्न तोपें सुत नेहु ॥ आसिंष देह रुचिर वर एंड ॥ 
जा तुमार विद्या मन भाई ॥ सोन तुर्माह विसरव सखदांई 


>> न IS? 
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॥ भक्तविनोंद ॥ ११७ ॥ 
॥ ३ ॥ तब हम गह्यो चरण गुरु पाना॥सोन जाय सुख मीत 
वखाना ॥ गुरु गेह वसन हरष उतसाहा ॥ धोए मात gaik 
सापिराहा ॥ ४ ॥ दोहा मोहि समान प्रीय तोहिना ॥ तोहि 
समान प्रीय माहि ॥ प्रीति नरंतर परसपरामीत Seals किमि 
कोई ॥ १ चोपाई सुनि प्रभु वचन प्रेम रस भीना .॥ ब्रह्मानंद. 
विप्रजनु लीना et मगन कळु उत्रन सरयों ॥ जात प्रेम जळ 
नयनन AT ॥ १॥ TAF मनहिं मनमोद उमंगा॥ कवन धन्य 
मोहि सरस उतंगा॥आद्रयो अखिल मवन पति जाहू ॥ आज 
भाग भवे भागत ATZ ॥२॥ तब करुणाय सिंधु मृदुवानी॥सुनईु 
मीत त्रस वदन वखानी ॥ सो तुमार सुंदरि प्रीय रामा ॥ कहां 
निवास करत कल धामा ॥ ३ ॥ तुक समान सुंदर ठृत घरनी 
॥ अय गन्य षति देवत तरनी ॥ विरत विवेक ज्ञान विज्ञाना ॥ 
जांकर हृदय मीत सब AAT ४ ॥ जह छग ग्रहस्थ qi- 
निज रेहा ॥ करत असक्त होत नहि गेहा॥ सुख दुख राग दे 
ष संसारा ॥ सदा एक रस जास विचारा ॥ ५॥ अति सुसीळ 
afa निरत सुकमा ॥ संतत निपुण RA वर मरमा ४ अस प्र 
कार मदु वचन सुहाए ॥ रुपा सिंधु निज वदन ऋलाए ॥ ६ ॥ 
aag नदीन उत्र दिजराई ॥ चित बत Gag चित्र टकलाई ॥ 
ata नाथ प्रभु दीन उवारे ॥ कहत gag प्रिय मीत हमारे ॥ ७ 
अतिस सुखद गुरु ज्ञान सुहावा॥सोन हमाहे विसरत मनभावा 
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॥ भक्तविनोद ॥११८॥ 
गुरु वर ae जिनहिं जग लीना ॥ प्रीय तिन जनम सफल 
निज कोना ॥ ८ ॥ संतति अगम वार निष भारा ॥ होत सों 
विनु प्रयास क्षण पारा ॥ जप तफ जोग नेम जम करमा ॥ ती 
रथ रटन जतन वृत घरमा ॥ ९ ॥ दोहा॥ साधन दान दया 
दि मख ॥ गृहस्थ धरम जग जेत ॥ गुरु सेवन सम मीत मो 
fe ॥ एकन अन भव देत ॥ ३ ॥ चोपाई ॥ छस प्रकार भग 
बान सुहाए ॥ अनक प्रसंग मीत सन गाए ॥ मोंद मगन क- 
छु भनत न वाचा ॥ इक टक चिताहि प्रेम रस राचा ॥ 9५ 
कृष्ण वदन संदर छवि सोहन ॥ देखि देखि मानि मानस मोह 
न ॥ परमानंद जनह पद पाइ ॥ Sa रुच द रह्मा Sealy ॥ 
॥ २ ॥ विपले बेर पाछिल दिजराया ॥ सुंदर सुपि संभार वि 
ज काया ॥ करत निरोध प्रेम हगधारा ॥ मंद ae ye बचन 
उचारा ॥ ३ ॥ दीना नाथ मोत हित कारी ॥ सोंतो हृदय मो 
र सुधि सारो॥ शुरु बर सदन संग तुव सोहा ॥ वास दिला" 
स हास मन मोहा॥ ४ ॥ तीन लोक नायक सन करनी ॥ मं 
जु मितांइ मोद मन भरनो ॥ एतो जान दीन दख हारने ॥ मो 
रं उदय भाग्य कर कारन ॥ ५ ॥ प प्रस aque संदेहा ॥ 
समाधान कळु होतन एहा ॥ जां कर वानि वेद वर Tea ॥ 
भव पालन जग करन GAT ॥ ६ ॥ सोतजि भवन बिम . 
भगवाना ॥ गुरु Àg पठन लेन कल्याणा ॥ मीत वचन सुंदर 
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॥ भक्तविनोद ॥ ११९ ॥ 


उल Sie सुनत लोन प्रभु हृदय ges ॥ ७ ॥ दोहा ॥ क 
हिस विप्र तब मीत तुव ॥ ata नर हिस मन भाइ॥ अब सं 
दर पाडल सहस ॥ धामन भाम दिखाइ ॥ १ ॥ कैहं मीत क 
PASAT ॥ सुता पुत्र परिवार ॥ कहां बसत कित कित भ 
उन ॥ SNAR सरब प्रकार ॥ २ ॥ चोपाई ॥ तव माधो अस 
बनव उचारी ॥ मीत BAS सब कृपा तुमारी ॥ जाके प्रस सा 
जन मन भाए॥ तुमसे प्रीये सरब सुख दाए ॥ १ ॥ सोसेस ति 
बस सब कामा॥ अस प्रभु भाषि वचन अभिरामा ॥ वदन प्रस 
न मोद मन Beaty साजन गरे डारि मुद बैस्यां ॥ २॥ अ= 
ति अश्चर्ज कहत जीय मोही ॥ qag मीत सकुच ताजे तोही 
मोरे हेतु हरषि मनमाहीं ॥ भोजी भवन.पठव कछु नाहीं ॥ ३ ॥ 
परम कृपा बति GH WAT ॥ तेकछ होहि मीत मोहि दीना ॥ * 
सोन BU तुव AAA FAW ॥ प्रस कहि बदन वेग बल भय्या 
॥ ४ ॥ कामर मीत प्रीत श्रनुरागे ॥ करन कंज निज चापन ला 
गे ॥ amig जिमि खोजित नीके ॥ सकु चित जात विप्र ति 
मि जीके ॥ ५॥ दोहा ॥ सो चांउर जीय करदीये ॥ गोवत कां 
क्ष दवाय ॥ प्रभु तन चित वत गुणत अस ॥ संकित हृदय, रः 
जाय ॥ १॥ सकल भवन नायक विदत ॥ अतुलूत विभू gU- 
Rn इन कर इह लायक नहीं ॥ चाउरमूठी चारी ॥ ३॥ चौ 
“पाई ॥ geg उचित भेट नहि मोरी ॥ झावत ga ag 
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॥ भक्तविनोद ॥ १२५०॥ | 
छ जीव खोरी ॥ अस विचारि जब पंथे दुरायो ॥ कपान को 
त्त मरम तव पायो ॥ १ ॥ वर बस सबल कांक्ष कर दीन्यो ॥ 
दीनानाथ ASA गहि लीन्यो ॥ Tout रुचिर कछु भेठ भुज 
स्या ॥ qag राख कस मीत दुरय्या ॥ २ ॥ अस कहि दीन 
द्याल अनुरागे ॥ तासु हृगन जब देखन लागे ॥ चारु पथक« 
भगवन TT WAL बार वार निज बदन सिहाए॥२॥ तव बोले. 
दिज AL सुदामा ॥ इनतें BUS कवन प्रभु कामा | Aas 
दीप दिखावन जैसे । Ta fears कीन प्रभु तैसे ॥४॥ दोहा. 
बिस्व तोष gad सकळ ॥ होत कृष्ण कह मीत ॥ भूरि भा 
ग्य भोजी पठयो ॥ भेठ भाव Ta प्रीत ॥ १॥ चोपाई तब 
भगवान AS भरि पानी ॥ लीन सिडारि वदन सुखमानी ॥ 
मंद मंद WIT AZ राए ॥ प्रेमनीर दयनन gR जाए ॥ १ ॥ 
विविध safe बदन भगवाना ॥ मंजल ais भरिस जब श्रा 
ना ॥ तब रुक माणि कर लोन निवास्थों ॥ चतुर चारु निज हृ 
दय बिचास्थो ॥ २ ॥ दोहा दीनानाथदयानिधी ॥ मूठी चाङ 
र पाय ॥ तीन लोक दॉन्यो विभू । अति उदार जदुराय ॥१॥ 
दत agin प्रभु समनहीं ॥ करन छोह जनकाहू E पे 
कोमलकालेत ॥ होत देत वड लाहु ॥ २ ॥ चोपाई अब हम 
कहे कस देहू नस्वामी ॥ चाउर चारु भक्त अनुगामी ॥ करसों 
कर पकरत हरषाई ॥ कहत HA साजन सुख दाई ॥ १ ॥ 
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' ॥ भक्त विनोद ॥ १२१ ॥ 
मोर जठानि भेठ पठईनी ॥ प्रम प्रीयजानि हमहुं नाहि दीनां 
॥ कापावन हम जोग नरेहू ॥ जहितें दीनन दीन सनेह ॥ २ 
प्राण पात नीति अलावाहें ॥ जेप्रीय वस्त भवन निज 
आवाह ॥ वुधजन मुदित रुचिर परिवारा ॥ पावत: करि विभ 
गत सुतदारा ॥ ३ ॥ दोहा सुनि अस रुकमनि वचन प्रभ ॥ मं 
द मंद सुसकाय ॥बोले चितवत मीत तन ॥ मगन मोद gur 
TH १ ॥ कवित्त चाई नव नीत प्रीत मोदक मोहन मय्या ब्रज 
म खवय्या SAA छय्या भाष भावरो ॥ मथरा अनेक नाके 
जन विराच राचे प्रेस सुचि भौन जौन जननि जिवावरो ॥ 
जादव न सदन सुधासे नीके पाए पाक पावन सुहात जात ae 
न नगावरी ॥ पेन तीन लोकमे विलो।कि माधुराई ऐसि जैसे 
लाके मात चारु चावरन रावरो ॥ १ ॥ पाय सानराग कोटि 
'जागन सुभाग आछे नीकेरमा वाग साग फूल फळ भावनों॥ 
आनंद करन कळ केंद नेद काननके मंजुल स्रिटळमळ मान 
स सुहावना ॥ पायमे अनेक देव साधुन समाज सेव मेदन नि 
aq नीके ale सर सावनो ॥ पैन काहु आजलों सरस अस 
पायो मीत जस चारु चाउरए राउर मिठावनो ॥ २ ॥ भए अ 
'स कोमल उदारता नकेत ताकि भारजा समेत भीम Hear म 
न आनके ॥ किधों मेरो भूधर भूदेवाहें कोदेत देवत्योंहि देवराजदे 
'व टीक भीत भानके ॥ केपयो कमल भव किघोमेरों लोक - 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


~~ 


“|| भक्तविनोद ॥१२२॥ 
देत सकयो गोलोक लोक पालत्याहि जानके ॥ मुगाति जुगम 
चानजगत बिळोके sue कोने विप्र करत निहाल मोद मान 
॥ ३ ॥ उत धौल घामनकी धूमगो गगन भूम झूम झूम वाम 
मानो काम देव छैगयों ॥ मणीगण खचत कनक कल कोंटि 
sia मांत भांत भावन पवित्र चित्रदें गयो ॥ विधना क ती 
कर तती विस कग्मा की भीनन विभूती भूरी भरा भरी कार्या ॥ 
"उत्र जेता विमल बचित्रता विकुठ Fe AI चारुचावर 
qaa far छैगयो ॥ ४ ॥ Ra सिद्ध नव निद्ध काट eg 
फळ द्रम कामधेनु काम अभिराम सो प्रभाव वर ॥ इद्र 
जम वरु कुवेर लो विभूवडाई जात नसिहाइ छाई Ys" 
सहाब वर ॥ भानको प्रकास कोटि चंचला बिलास चा 
मि कर चारु भास विप्रवास भौन भाव वर ॥ काताके छपा नि 
[न कौतक अनु प्रमाण विप्र भौन भान भाव भाव भार छा- 
ब वर ॥ ५ ॥ दोहा जसमाधो निज मीत सो ॥ शति नद 
सरसाय ॥ मिलेन जात सप्रेम सुख ७ वदन एक HHA 
॥ १ ॥ कोनी दिज सन प्रीति जस ॥ रुपा सिंधु भगवान N 
॥ दरलभ संसार मैं ॥ HS BAT AAAA ॥ २॥ चोपाई 
॥ तब प्रसन्न मानस दिज राई ॥ बोले aga वचन JARIR Ul 
aq समान तमाह जद॒वीरा ॥ जन मन धरन धार AT खारा 
॥ १ ॥ सबकर सुखद सवन हितकारे ॥ विप्र घराणे सुर बालि 
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॥ भक्तविनोद॥ १२३॥ 

निवारे ॥ अब अनुसास नाथ जोई Wag ॥ तो कृपाळ नि- 
ज सदन QUI ॥ २ ais अचल निज सदन सुहायन ॥ 
गुण गण करहुं ललित तुक गायन ॥ बोले aca भक्त चित 
चारा ॥ साहन सकहूँ तक मीत बछोरा ॥ ३. ॥ दोहा विरह 
भातत अधिक दुख ॥ कवन मीत संसार ॥ सांजन कस जा- 
चिन कहू ॥ हृदय वज्र निज'धार ॥ १ चोपाई ॥ तुव वयोग 
मोहि मोत सुजाना ॥ संतत अति कलेस nagar ॥ जस 
सुरव दान Ald तुव las ॥ अब नदेहे दख साजिन जावन, 
॥ १ ॥ सुदर सुखद मीत वड भागे ॥ सदा बसहु नोहि नय- 
नन AM ॥ अतसे प्रीति मय वचनः HST ॥ प्रभु कर GAA 
विप्र मन भाए ॥ २ ॥ प्रेम मगन भरि नयनन नीस ॥ कहि. 
सरुपाल सुनहुं AZ वीरा TA मम हृदय. बसहु aa धामा 
॥ मै ठुव चरण कंज अमिरामा ॥ ३ ॥ करहु निवास ATT 
इव लोभा ॥ विरहे विजोग कवन प्रभु क्षोभा ॥ एतुमार मूरति. 
सुखदाई ॥ SM दृगन मोर प्रभु छाई ॥ ४ ॥ दोहा अस 
कहि उठे sata द्विज ॥ परि हरि कनक प्रजक ॥ लाए ली- 
न उर प्रेमक्षों ॥ जदु कुळ कुमुद मयंक ॥ + ॥. सवया IL 
वाराहे वार विदाए समय विरहं बस वास विलो चन छाए ॥. 
माधव मीतसों प्रीत भरे मिळते तनकी सुधया विसराए ॥ आगू: 
'पुचावन भावन को सन पावन दार दया निव आए N ARA 
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॥ मक्तविनोद ॥१२४॥ 
क्रीट नयो पद मीतनई कछु Hawt रीत जनाए ॥ १ ॥ सा- 
जिन धाम सुभामनसो निज मोर प्रणाम विने करि कहियो॥ 
एघर वार हमार सवै सुत दार विचारत आपन रहियो ॥ तपरो 
सरतीरखयो इक साजिन दारिका जादव जाती वसय्यो ॥ 
Sa चार भयो कछ सेवन ते अपनों मोहि जानी छ मय्यो 
॥ २ ॥ प्रेम भरी वतयांनसों माधव मीत लिये vatia g- 
डाए ॥ नेह भगी मतयां भक्षयां रतमां जल जाव प्रबाह वह।इ 
साजन साजन भाषत भेटत होत विराम लिलाम नचाए ॥ सोढु 
सह दुख जात SAT न कये जस माधव मीत विदाए॥ ३ ॥ 
दोहा ॥ विप्र वत्र धरि हृदय निज ॥ मशन प्रेम हंगनीर ॥ 
विळरि चल्यो जदुवारते ॥ वरवस विकल अधीर ॥ चोपाई 
करत जात निज हृदय विचारा ॥ धन्य धन्य वसुदेव कुमारा ॥ 
निरधन पाळ द्याल विक्षाता॥ जहि अस कीन रंक सननाता 
॥ १॥ नाहि निकट कौ जासु as ॥ तहि सन सादिर 
कोन मिताई Wawa चीर अति समळ सरीरा ॥ भरि भरि 
भुजा मेंट जदुवीरा ॥ २॥कनक प्रिजक रुचिर निजगेहू 
॥ वेठास्यो मोहि दीन सनेहू ॥ सुचि पूजन ऋषिदेव समाना- 
॥ सादर सकल कानभगवाना ॥ ३ ॥ अचल gaa गत. 
नेह नवीना ॥ मोहिसन रुपा सिंधु जस कीना ॥ को अस क 
रन हार संसारा॥ करत जात अस विग्र विचारा ॥ ४ ॥ दोहा 
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॥भक्तविनोद ॥ १२५ 

पुनि पठवन धनहेतु धन ॥ प्रभु निर धन धन पाहिं ॥ मन गुः 
नि शुन निधि भनत सो ॥ दीन दया निधिनाहिं॥ १॥ चोपाई 
क्रिपा सिंधु हित मोर विचारा ॥ याते दीनन संपति भारा ॥, 
एधन संसृति अति बलवाना ॥ मंसज क्रोध लोभ अभिमाना 
॥ १ ॥ अन्य अनथ कोटि दुखदाई ॥ ए उतपन्न करत जग. 
SAS ॥ हरि सुमरण अति सुखद सुहावा ॥ विषयानिरत सब, 
देत भुलावा ॥ २ ॥ चारु सुकर्म धर्म वरयाई ॥ धन मध देत 
सकल विसराई ॥ होत बिस्व नरद्रेव्य वहीना ॥ सदा सुलील 
भाके हरि लीना ॥ ३ ॥ जानत परमारथ पथनीके ॥ भगवन, 
कंज चरण रतिजीके ॥ अस विचारे मोहि दीन सहाया ॥ रा, 
रव लीन कोनी अति दाया ॥ ४ ॥ विषयत््रध त्रस होत निहा. 
री ॥ भक्त पाल भळ लीन उवारी ॥ मात रीत मंजुळ जग ए 
ह ॥ जोदख होत हरहिंकरि Ae ॥ ५ ॥ दुरळभ, नंदलाल मन 
भावा॥ मेभारिहगन दरस जोड़ पावा ॥ भुजन भराए He पुने 
कोना ॥ संतति जनम सफल करि लीना ॥ ६ ॥ मासम, 
कवन धन्य बडभागी ॥ जांकर वने कृष्ण अनु रागी ॥ ERGI 
न war मीत जव माना ॥ तो मोहि सरस कवन घनवाना 

॥ ७ ॥ अस प्रकार अतह पुर द्वारा ॥ निकसि श्राए द्विज 
करत विचारा ॥ इत उत परयो सोरचहुं श्रीरा ए [दज जात 
कृष्ण चित चोरा ॥ ८ दोहा तब आगे मदनाद सुत ॥ ay 


wu. -— 
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॥ भक्तविनोद ॥१२६॥ 


वीर वळ राम ॥ मिले सेलिले नाम निज ॥ कारिकरि नंम्र प्रणाम 


१ ॥ चोपाई पुनि ऊंधव सात्वकि सरव भारी ॥ जदु बंसी बेसी 
मधु सारी ॥ क्रूरादिक मानस हरषाई ॥ सादिर निज निज नाम 
gag ॥ १ ॥ रुष्ण कृपाल मीत प्रीय जानी ॥ करत प्रणाम 
चरण गहि पानी ॥ जेजे मिलत जात मगताहां ॥ बंदित नं 
स्र चरण द्विज नाहां ॥ २॥ Wa प्रकार ताजे TT सुधारा 
॥ दिज वर AIT सरत पति तीरा ॥ करि प्रणामं मुख विन 
यं उचारे॥ तुर्त नावकन पार उतार ॥ ३ ॥ चले भवन तब 
करत विचारा ॥ कादेहू मांगव जव दारा ॥ ग्राम लोक पूछव 
माहि सारी ॥ कातोहि दीन मीत हितकारी ॥ ४ ॥ तव अनुपम 
SAG हरष सुहावा ॥सबसन करहु कथन मनभावा ॥ कृष्ण क 
पाळ मिलन ते भाई ॥ कवन लाभ संसाति अधि काई ॥ ५ th 
दोहा त्रस चितत द्विज चळत मग ॥ छटठयटात पग देत ॥ नि 
कट ग्राम निज तराव जब ॥ विसमय हरष समेत ॥१ ॥ कः 
वित्त प्रव दिशा कि डोर नयननको जोर जब देख्यो ज्योती 
ज्वलत सुमेरको विलास बर ॥ गगन सोपान किधों इंद्रको ध 
नुष तान बारद घटान feat कोटि भान भास वर ॥ जामाति. 


बिगत किधों निखत समाज संग मेदन मयंक वंक पावत प्रका 


स वर ॥ feat कोटि बिद्युत प्रचंडको प्रभाव छाव आव कि. 


घो ज्वाल चय चड चहुं पासवर ॥ १ ॥ दोहा AA प्रकार ढि; 
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॥ भक्तविनाद॥१२७॥ 


ज देखिं रग ॥ रचना भवन अपार ॥ मति गत थकतसों 
चाकेत चित ॥ साकेत करत विचार ॥ कवित्त॥किधोंदिव राज़ 


देव लोक ले समाज आज अबनि विराज छवि छाजके सुहा 


वनों ॥ किघों ब्रह्म लोक ले विरिचि आयो मेदनपे feat संभ 


'लयायो सैलमोद सर सावनो.। धनद किधों कि अलका व 


feat लयायो भूम ait भोगवति किधो ल्यायो लालितावनो 
मदन सदन भास मायाको विलास किधो कालित प्रकासको 
विकास भूरे भावनो ॥ 9 ॥ दोहा ॥ धोंप्रतक्ष सपने .किधों ॥ 
भयो किश्रम मतिमर ॥ धों आयो द्वारा वती ॥ मगन मोद 
फिरि फेर ॥ १॥ अस जब हृदय विचार निज ॥ भलाहे वि 
प्र वर कीन ॥ सोऊ सनातनग्राम निज ॥ करि sala eS ST 
न ॥ २ ॥ सवय्या ॥ त्रात कहत कहां कित गोमयि यामके 
संदर लोग वसय्या ॥ कीन निकार दीये घर वार लये सबखो 
स परोस सहय्या ॥ हाए अनीत करि कस को नप जारे d- 
पी दई मोर ASAT ॥ सो कितसीळ Gig भरी अब पाइव 
प्रानन प्यारी TEAT ॥ १ ॥ माधव दूर कहु कहिंप अपने जी 
यकी बतायां सब जाई ॥ दोन दयाळ विना अवदीन को कान 
॥ याविध चिंतत मानस साकेत देखत 


करे दुख चान सहा 
aga ag AIAR ॥ आरत भाननके [SPSS सना सव 
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॥ भक्तविनोद ॥ १२८॥ 


4 संपाति रंकगवाई ॥ २ ॥ मंद्रवककी उपमा रग देख रेंटक ए y 


‘Hol हिज नैना ॥ केलको साल उपाकको साल रसाळ उपा 


'नको साल सुहना ॥ नाग तुरंगन साळ उतंग सुरंग गुसाल | 
विसाल रचेना ॥ जात ववेक किये नजठे जोमणी मुकता ह . 


BHAA ऐना ॥ १ ॥ अन्न अगार उतोसा अगार ATR रचे 
रतना अति चारू ॥ सार अपार दुती Fad दुतसेस मशी फ 
"ए पावन पारू ॥ इंद्र कुवेरं महेस्वर दानव Faq सेवन संपति 
सारू ॥ माया विभूति क्रताति विधी मनु ठौराहिं ठौर ठटी मन 
'हारू ॥ ४॥ चित्रमाणि चित्र सार सुहावन Haas फलवारसुरं 
गन ॥ धूम सिला उसिला फटकादिक नील सिला लालिता छ 


7 ~ -@ A » ~ . ~ . ~ ~ 
वे ATT ॥ चाकन चादान चादका चांदन ATA Tal तन AT 


“द उमंगन । विप्र सुजानको भाम तहां संग सहस सखी रति मा 
' न fina ॥ ५ आपन प्राण पती हग दूरतें देखी उता gwar 
` रपें आई ॥ रुंबाति रोहनिसी रतनाळसी सह चरि सों परि वा 
` रत भाई ॥ पान लीये पौकदान लीये कोलीये बिजनादिक 
' चोर सुहाई ॥ मानु प्रकासको रास लीये संग भामन 'पासपती 
` निज आई ॥ ६ ॥ दोहा तव fest वर दग देखि अस ॥ भ्रम 
' वसत करंत विचार ॥ देव सुता ga परनधों ॥ रमा लीन अवता 
२ ॥ १॥ धोए माया मूरती ॥ लीये सगर परिवार।महिषं श 
ई नाकते ॥ लिन रूप निज धार ॥ २॥ चौपाई ॥ शस; 
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॥ APAN ॥ १२९ ॥ 
जब ay मीत वितमाए || तव RF Tat aga मुसकाए ॥ 
करन गहित कर वचन लाई ॥ धन्य यन aa मीत मिताई 
॥ 3.॥ जास सकल इह संपति steal ॥ कृपा नाय निरधन ध 
नि कोन्यो || एरचना वर भवन सुहाव[ ॥ विस्त क रमा निज क 
र न रिचावा ॥ ३ ॥ दानि प्लिरोमण कृष्ण दग्नाला ॥ मीत तुमा 
र दास जनपाला | TAY छपा AT ATH ॥ रुपा दृष्टि निज्ञ 
TIT हारे ॥ ३ ॥ संप्रति सदा विरद निज जेहु ॥ जनप 
करन प्रीति अति नेह ॥ मैछपाय तन À तुमारी ॥ एदासी 
ga चरणन सारी ॥ 8 ॥ प्राण नाथ सब्‌ पन्न गेहु ॥ करि 
‘fears तजहु संदेहू ॥ ब्रव faa हृदय प्रम सब जाना ॥ 
“एस कृपा कष्ण भगवाता ॥ ५ | नाए ATS मनसीस ger 
ad ॥ चरण कंज प्रभु मुनि ममु भावन ॥ अहो प्रोत भळ 
*कोन arg ॥ दीज़ RaT मोहि सुजसब्रडाई ॥ ६ ॥ विस्व 
“नाथ सम. कवन SET ॥ HAT पाळ FT WAT gaT ॥ 
कवन दीनमे रंक नाका ॥ TA होन डोकदग्रडका | ७ ॥ 
बोहा अस कहि विप्र प्रवीन तब ॥ संद मंद पगंदेत || सुरि 
कृष्ण paai भवन ॥ त्रीयत्रीय दासे समेत || १ ॥ चौपाई ॥ 
तब॒तें हरष शोक रात तेहू ॥ Beal निवास करन निज ÄR 
जद्यपि विप्र इमत प्रभुताई ॥ कोटि यज्ञ फल सहशपाई १॥ 
वद्यापे दरप sata नादिं भययो ॥ विषय विरक्त विप्र वर रहू 
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॥ भक्तविनोंद ॥ १३० ॥ 

शौ जब लग tat जीयत जगमाहीं ॥ भयो अशक्त कबदु 
दिजनाहीं ॥ २॥ BT कमल पद प्रेम सुहावन Ul नित नव 
सरस होत गयो पावन ॥'कीतेन कथा ST भगवाना ॥ छ 
ब्ण स्मरण HU पदगानां ॥ ३ ॥ कृष्ण विनाद भजन Fase 
ई ॥ रठत नरंत्र कृष्ण दिजराई ॥ मरति कृष्ण लालित घनका 
शा | अतकाल निज मानस धारी ॥ ४ ॥ कष्ण प्रलाद सहज 
तजिकाया ॥ कृष्ण लोक कहें विप्र सघाया ॥ त्रस प्रकार ए 
मरित सहावन ॥ संसृति Su भक्ति प्रद पावन ॥ ५ ॥ मान 
‘ASI जया मतिं गावा ॥ मानस प्रेम प्रमोद वढावा ॥ स 
'रव gag इह ANS मला ॥ अनर Gale श्रवण अनुकूला 
॥६॥ सोरठा कष्ण HAS बदनेहु ॥ BITS MAS भाक्त 
"मय ॥ होहि मुचित सैवेह ॥ तांकर SU प्रसाद सब ॥ १ ॥ 
दोहा दुख दारंद सवर सल सन्न ॥ दुंद दोष वपु तास ॥ कृष्ण र 
पाते AZE सब ॥ सपति जस प्रकास ॥ १ ॥ इति श्रामन्मs 
'हाराजाधि राज जब कांश्मीरादनेक देशाधि पतिप्रभवर आरण 
वौरसिंहा ज्ञप्त कविमिहांसिंह बिरचिते भक्त विनोद ग्रंथ भगवद्‌ 
अक्ति AIST सुदामा चरित कथनं नामं नवमः सरी: ॥ ९ ॥ 


: हर 
कर्म 


x : 
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